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(ग्‌) 


दुशल सरद युरुध्यान य दिये 
जिनदत्त युगुर बलिहारी, युखकारी.*, 
मन चयित परण जगःन्वावो, 

श्ये लाता श्री जिन कुनप सरीप्तरू. 


दादा करुरल सूरीद, तुम दरशन से परमानद- 


नित नमिये कुशत सूरीदजी, - (म 


[र । 


मित कुशल सृशसर ध्याये. ॥ 
दीपे वडत्ती मन युर थाहरो देटरो 
देरायर थरो देहे टो साहि, 

गणधर सेनो गुरु कुणल मृरी - 


तिहरे दग्श की ब्राट रही, मोप श्रस्न ०८. 


पूजो मजेरे माई, ' 1 
श्मरन सुनो गुरु एर ए्मारी, ॥ 


1 


र 


माज टमि आनन्ठ मयो, मै मेया, ची गुरु०, 


सद्गुरु नी शोभा प्रबाई ए, म~ 
भे बलिटारी गुरु चरना, 

वीनतद्ी युन सीजिये सदगुरु जी मोरी 
सबूगुरु जी महारे मन भाया+ , } । 
सद्गुरु तू हीप्यारादे, ,\ 
नित चरणा मे चित सीनो हे, ,५ . 
सदर ने परुडी बाट नहीं तर्‌ द्‌ जति, 


६ 


ठम सूरत ससकारी,मे.वारी ज्ञा, + £ 


सुरियो अरज हमारी सुगुरजी सु०, 
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सयौरिष्मणाशाय स्वाभी्टा्थदाथिने स्वलान्पानानाम, 
"तम स्वामिने नम ॥ 


म 44449 
+ गुरुगुणरतावली 
नः 


पथ गोतम प्रमाती स्तवनम्‌ । 
"नध 22५9 

जय २ मगलनिधान गोतम जयकारी ॥ ज० टेर ॥ 
एथ्वीकुषिरलदीर, विमूति पितु सीर, चार वेद चतुर धीर, 
मन्मथ श्रवतारी ॥ ज० १॥ यज्ञ रग विप्र सग, ठृष्णासुर- 
सोकगग, करत धरत छत्र पात्र, विरुद ॒बिवुधचारी, ॥ ज 
२ ॥ विचरत ममु श्राये चग, वाणी गुण सप्त मग, वर्दैमान 
जित श्वनम, सराय तमटारी ॥ ज० ॥ ३ ॥ देवागम निगद 
वेख, श्जाल शफरेख, वीतराग वचनपेख, भिर्या मति सारी ॥ज० 
४ | त्रिपदीपाय गवार, रचनाङृत श्यति श्रपार, योधनं जग 
जीवसार, भये गुरं गणधा ॥ ज५॥ ५ ॥ केवल चिद्‌ सरस पीम, 
सित लदमी धर्मे लीन, युम मन जल चरन भीन, दुदनध॒ति- 
सरि ॥ ज० ॥ ६ ॥ सिद्धियोगनदचद्‌, फाचिर सित सथ बुद्‌, 
पूतत धर फरप फन्द, दूजकुमतिहारी, ॥ ज ०|॥ ७ ॥ गुलशिवपुर 
देवमणी; छ अति जगधसणीः कृणत निधान सुखभणी, एरक 
द्धि सारी ॥ज०॥ = ॥ इति पदम्‌ । 





क्स 
च . 





२ गुरगुणरलायना । 
त-य ~~~ 
करुणा वत्तीसी । , 
(+, 


शीय सपाल य जीव फे व्यान भयु श्रादि वषर 
श्रा फ्रपम वित घ्यायतटि स्ततु स्पे सादि परेषा 
भूताफे निर्ट फारणे फला उपाभे{, भरत त सन दीनो 
श्यूप यीग अम मो न्ग क शुरण धीनायसी क्म 
दमे गरदेयीत द फट दुसफत ह श्ननावनावगरद्ण 
ते यि ष्रु॥१॥ रजा फौरेगगुखी सतति कलापि भराय सवगा 
सेरनाक्‌ टक पिधि तारे, चद नरपति माना > 
सुग्गषीर एठुजय भिरि प्रर माुषर फर सरमे ४, बह्म 
दुन द्‌ येयन पद भज दीनो म्री श्रदयुदैके प्यथ से 
सुधारो ट, णवर पनारी सोक गेरी फएरत हामी घ्व तो 
उद्रि से शग्रन प्रो उद्धाग्यो ८ ॥२॥ प्रोध्यकनो त्रपा 
सुम म प्त उच्चार ए रेग्यश विप प्रभु तेत नामधमी 
सो, फंयफ रमूत श्र भ्रादेम फरार क जगत धीय सद्म 
ताम परया द्र वणौ फा, नमि श्रह विनमी फो सकट भेद 
यरौनो सचरपतिगेया से नायरयमणी फ) गरी सधना गरे 
ममार दी भृत्‌ नतं परल नाम प्रमु वि्ापणीफो ॥ १॥ 
केदियानाय तने सयुर म सदान ताद, ऋषभास मधयं ए 
हद शिका ट, विथिवा कौ फौतजव श्रानदे उ्रिन फनी 
गदे फ की नाव सलि तीद दयी? अव श्वी रोय 
भभग शयत यनि मुमि निदमिव्द्‌ लनी षट भद्र, 
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कलियुग म परया प्रम्‌ मगर दै प्रमाय तेरो रामच्छद्धिसारं यह 
श्यरजी गुजारी रै 1 ४ ॥ पचम चत पुन शोलम तीर्थेएनाथ 
टथनापुर बाम सग लवन के धारी हे, गज के चोगसी लाख चमर 
हजार रामा गमे भमित अश्च नय निधान अधिकारी ६, युकट बद्ध 
राजन भक्तम्‌ सहस सेवा म पायक फे दिनवे फोडि दर श्रव- 
तापि दै, णते सब त्याग के तुम सजम समाधि धारस्ति जिग 
गज को वदन हमारी टे ॥ ५ ॥ प्रचगके रेख जम श्रापने 
श्रवतार लीनो नगरी मे श्रगिथो रोग हवा मरी को, विश्वेन 
राजा शोच मेँ गलनान था केः फोदयरु मिदवि रोग सोन के 
जरी फो, दीन के दयाल भमु अर्हन्‌ पिन दीनयधु धन दे 
परताप नाम शाति सुखणरी को, शतिक कलाय के मवं जीमन 
फो फट कार्यो मे तो गरीवररस परगट भक्त हग फो ॥ ६॥ 
पूरम भर वौच श्राप शरणागत विम्दर धारयो एक समय सुरपति 
ने शोमा बवानी है, डि नही काटुमै दया के सधीर राजा शिरश 
श्रर पारापतत भागतः अगवानी है, श्रान के कत्त जय पश्यो 
है उछग बीच मुसि यू कदत राजा तृ तो बडदानी टै, दीनो 
निज वपुदास शरणागत गस्यो मान रेसो विस्दातर तेरी करत 
खनाकानी ३ै॥७॥ वेदम पुरणमे आलम क्ररानमे सी सो 
जगा सो शाति सय रार म, व्याह. अर पूज्‌ शयु कैः धृतरन 
भ रेषो नी नेखचार मो सम्त कही वाद म, शाति प मग 
फो तडि श्रमगन को दसो भमास नाम सवित के स्वान म, 
विघ्न. कफो विटा सय सतन सुखकरी यूं रामकछद्धिमार तेर 
गृहता नित गाद मे ॥ ८= ॥ बान ब्रत्रचारी प्रमु राजन क तारी 
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-------------------------- 
यरी भै करः कहा कल्णानिधान षो, पुश्रन पुकररे चरितं 


` उवे बधन चुङ्ाय दुम दीनो श्रमयदान शे, यादव कले 
महन टो भदन फे विदन ह, गिरनारगदढ़ जाय ऊ धरयो 
अवल ध्यान हो, देसे तुम फ़ाम कने मोदङ्‌ विसर दीमे भेर 
सो कृपा सिधु जीवन तुम भाण हो ॥ € ॥ जयन कटक ले 
आयो जब द्वारका पर टलषर चनौर शिरधर ने गर घजाधारी 
है, कर्‌ भयो युद्ध जामि शरपफी फौज ट्टी जान जरम मादवं 
दल उपर जराडारी है, बलमद्र ्रादितेस्मदटी श्रचेत 
भये षृष्ए्‌ इ सदाय दे जरा फो निवारि दे, मारत श्राप भेल 
सीमे तीन दिने युद्ध कीनो रेसे तुम ृपार्सिघु सम के उपकारी 
से ॥१०॥ सारग धर पतप चाय्यो शखह्‌ फो शब्द कादयो फेरे 
सुदशन चकर एथ्वी भराई हे, रेष सण्ज्या सोल आरी पेते 
मलवत भारी मगर दूजो नारायण यू ष्णा समर पाई, ताकत 
सतवान लगे माह सम्बी कशे श्रागे कृम्ण फ बाह कू कमस 
स नमारईहै, हरि ताके मनम चीनतेमो राज्ययिनभे 
हरधरजी फे कृष्ण नेमतो गुसाई है 1 १२ ॥ सिता प्त मेर 
दीनी गिरवर फी राष्ट लीनी द्वारका फे बचे कीकंटी राट 
कनि, क्ति से तार दीने दर पद यीग दीनो दते स्वयभू 
श्चापि श्रीर्‌ महरान कू, फे धुका नाय मेरी मेरदेर 
कष्टा गुनहा सव माफ कर कट दो गुरुजन कू, भेरेते प्रभु 
नेम स्ने मन धरः परम रामऋद्धिसार त ध्यति मवान्‌ कर 
# १२॥ काटी के मूष वर स्प है श्न जम पामा ढे नदम्‌ 
सदे भदे सुरेश है, नाणे तोह जगच्‌ सोक मेवा से सर्वं शरक 
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चितामणि कर्पवृ्त कमलाकर पेक्ष दै, दर्शन तुमारो पराय 
कमणा घर रहे नादिं पारस प्रमाव तं लोहा कमकेश है, नामके 
प्रताप से उन पत्यर.फो बध्यो मान धनटै नर नार तोहे ध्यावे 
"हमे दै ॥ १३॥ रामचन्द्र रघुपतिने दरिया पर पाज याधी थमनपुर्‌ 
स्वामी तुम सधि स काज टो, यादव की जरामेदी गुण फे हो रतन 
पेटी नागाञजुन योगी षो ठीनो कनफ़ साज हो, भै तो निराषारं 
मेरी पारस करेगे सार श्ररजी चित धार तुम दीन के निवा हो, 
ऋ्ठारा दोषण में निद्रा से रहित भये भेरी वस्त नीद कदा सीनी 
महाराज हो ॥ १४ ॥ सरतर गणाधीश्र श्री श्रमयदेव सूरि को 
सेढी नाम नदी तर भ्रगटे तुम पास हो, जयातिहुश्रण ब्तीसी 
स्तवना एकाग्र री शातिक के जल से तुम-कियो कुष्ट नाग 
“हो, गोडीमल श्रावक शरोर मेषा नाम गदी ने हालाहल, जहर 
, खायो तुमारो विश्वास हो, प्रतिमा म्हारी प्रमु वसुधा फा 
भ्रगटत दै होये फिर क्तेप वम गोदी युण रास दो ॥ १५१ 
छमट को तुम टग्यो मान पन्नग कृ मनत्रदान तुमरे दरस 
,नाग रोद श्रवतारी है, धन्वन्तर नाम तेरो कर्म्म रोग काट 
मेरो मेरे तो पारगत तेरी विरतिवारी है, पद्मावती करे सेव छम 
हो देवाधिदेव यद्रीनाथ जगन्नाथ मूरती तिहा है, रामऋद्धिसार 
"प्र्‌ छु निजर की महर फरो दरो ्चवतार धार्‌ कम्म के विदारी 
है ॥१६॥ शसन फे स्वामी अभिरामी पमु वर्धमान तेरो जस 
पारावार सुनि गण कदां है, श्छपभदतच त्रम श्ररु देवानन्दी 
बाघमणी कू अपरे पूरं पूज्य जाण॒ सुत को पठा है, भिथला 
महतारी ऊ ऊपर अनुकम्पा च्रान एक टेश लीन भये मर्म के 
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शुमा, च्रे वहृवीर सरी छग लये पीर निवी 
फे भाई मो मे सहं दै ।॥ १७ ॥ जन्म समय सुरपति समभ " 
शातिरकेक्रारण वू गमा श्रु मापे भरे फल नौर फे, 
सेधा गना के गादमे प्रिराजमान कानः वकत समम 
जाय जोर सीर फे; श्रभिेय पौ हुफम शृचिपत्ि तय देत नारि 
कषाये मेरुगिरि गेम यजथीर्‌ फे, आमल फौ पडा म श्रषु 
सू पार ढारथो देवन मिल नाम दीनो मगृवत महावीर फ 
॥ १८ ॥ टयो पे फर सवार सले सिणगारं फा गजा श्र 
शणीने प्रवे पये, सिता हृदफो तरद थगय 
लागो शद्ध व्रा रूपटरि पण्डित प्रस श्रये, ष्मो 
मश ष्दर व्रह्म मे वे ना्ि ब्धमान स्वामी ब्द याधम 
मति दै, इद्र केह मुरो लोक सर्वदर्णा धीर दोरसिन दृ 
ग्याफ्रण्‌ तवी बनयि है ॥१८॥ पर्प ण्ठ पिय ढा याचक 
कोर्थ माने षएथ्यी छो परमार श्रापो उतारे है, सवत्मर 
भै फो जगम परमिद्ध कीनो श्राप निरटकार योग श्रालकाम 
सारथी है, दैवत अररु मासुष के कते उपरमं भरे शलपासी 
यक्त दैन उचारयो टे, चडनाग उर टीनो भाप वाक तार 
लीनो मुद्रा निदा देख स्वग पू पिधारयो ट ॥>०॥ पिहासन 
धघतरभारी दुन्दुभि को नाद भरी उपर धरोक वत्त घाया पैना 
ए, देवन ओ कोय पररि श्रवत्ततुमोे पान सनकः भेये 
पणी मुना है) यनन तिद स्न लगि गोत छित दाद सपन 
ट्व जली कहत मायो ग्ना चित ठै, वेव को तुम श्र 
मारते छरपनो उरी गुरये। वृषावुदयायनार प्रगयो उर 
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।॥२१॥ यागंकीसयस्िया त्याग वेस्या तगरघ्ो ताग वरि 
वर्प म्न भया मेगि सुस ऊाम को, मविमिन अगो पास उनकी 
फिर पृगी शाश श्रापफे पिधिात्तं उन पायो रमर धाम फो, 
गीशातो गुनहगार यख से गोख्यो फार देव॑ लोक भभ्यो प्रय॒ 
फते हराम को, भं तो प्रु मकनिवान मेरी टेर सुनो फानभ्रतो 
र यीर धीर तुये श्चौर समरो ॥ २२ ॥ भ्रेशिकनर्वि भ्रोर 
देलना सुख चदे देख साधु श्रोर साधपिया भर स्पलीनता. 
सनिमण को डे जान समक टिके श्रान श्यपने फरमान से 
सम यल दई दीनता, मेष कुमर खनि राज सजमफी दोडी 
लाज श्राषसे पुरारये दिखलाई बहु दीनता, पूर मय बात 
कटय द्या िर यापदं मरे तो भिनाधीश तेद श्राधीनता 
1 २३॥ आरारङुमर राजपृत सुनिपद फी लई मूत कर्म्म फ 
सयोग श्र श्रीमती क्‌ प्रणी दै, धरम चौवीस वरम रागरग 
कर सरस पीये पदताय पुन लीनी श्राचरणी द, ताक शिव 
वधू दीनी जमाती उत्याप कीनी केते मव टज फे बताई शुद्ध 
करणी हे, सुमते ना पत्ते योग खाने पान सरस भोगदेसे को 
तारो तो तुमरे ह्यथ तरणी दै ॥ २४।। पिरती जिन प्रदीनाट्‌ 
चरणन की ल चाह पिषयं भोग लपट उन अ्ेणिक मरिद फो, 
श्राप शम श्राप दीमो पद्मनाभ नाम दीनो धन दै क्रतूतत्तरी 
सतरायो चमरन्द्‌ को, रय मते बालक छी नाय याप पार कीनी 
सशि सनाटक कर्‌ गाया गुण चद्‌ कँ, दशा भद्र. मपत को, 
मधवाप हरयो मान ताके शिर टाय धर नमायो सुरेन्द को 
1 २५॥ नाग से तरेक भेरे चिन चाह भई णेस अभिलाष 
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धर्‌ गयो देव दवा वै, केते देव सुरायानी फेते सगीत तानी फेते 
सोसुदर सम कं सेन जार पे, काह फो सीद पुन दृसरे ने काट 
सीनो फते भदान देत मारे टजारं ध, राग दैव स्यामे मिन 
शुक्ति किमी फो नाहि रेतो देवाधिदेव वृ ही समार पे 1 
हके श्राधार भयु राजा श्वर सेठन फो काह के श्रापार सेवा 
छेत विर्तवरी प्ते, कह फे श्रधार प्रयु जोतप शरीर पेदक 
प्न काके श्राधार अद्री धूटी सणिषारी फो, मेनि रसान मघ 
सापे श्रभिलापा धर केते पास द्र्य ह लाखन हजारी फोर तो 
निराधार मदै बीर मयु फरो सार मेष तो मोमो मारी क्रेवल- 
पदधारी फो ॥ २७7 भैया यक सात्यमती छित जक्ष जगत्‌ 
मनि फते यैरोषिक जगस्यसो पखानि £, फेते पुस नाम्नि मह" 
श्रस्तिभाव फरे खड केते समाजो काजी ईसा फो मनवे द, 
फेस एकात वाणी जिसके मन जिसी मानी श्वपयो हठ पाद कर 
सोन भरमि दे, मै से स्याद्वाद चाप्‌ दरूजो नदीं परम रसू 
पायो कम मीर फो सो मेरे धित चवि टै ॥२८॥ चदे हजार 
यनि दीचित निज दाथ तेरे धार्यो चीत सहत कवे मित चरण 
मो श्रनन्द रह कामदेव भमुखन अहस्य तेरे षयित से धूर 
मये दुर्मति फ हरणो, चोट सदिद तेर सेवामे खयरदार 
तिद्धानाम देवी सो चप र्ाकरण फो, स्वामी श्रीषद्धेमान जय 
मे सौद सथ जान भक्तन फे वत्सल नाय अह तेरे सरण 
॥२६॥ वैवीसो पसप पिद श्रवलीयल धनहार र उदि 
मेर सो भाये भिने शुनक, गयो हौ तीभैकर दुनिया म 
दिर द साह ते स्वे चन्द भक्तनन सुन, गत प्री भाषा 
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मदी कमिति प्ते सुमे शन मम्निमे मम हेय क्यो यणं 
घुणन, मेरी तो दौ प्र धापदी तिकात्ेगे पमो दया देस 
स्थो यण थुणमङ़ ॥ ३० ॥ प्रणी चर दायानन सर्पं निह 
दण्ती पो येग पुने दसि भयभ्टि तमे, लव्मी षर 
स्ये मधति मिर्‌ दुम धरे भ्यवि ण्कात मन सेटौ याम 
ते यथन फटजाय श्रीर्‌ पयत साच कथे मान रुच्या सब पूर्य 
लेय मद्ययीर धाम्ने, मेरे तो तुम धनी दीन दे श्रम पुनी 
तेरी चम चायाम रटत श्राराम से ॥ ३१॥ फोरिफ गणचन्र 
बुल शावा वञस्वामी कौ यापे पायुपाट बहे यरु धरै सो, 
दादा जिन छश्च सूर मेरे जर र पाठक वर केम फति 
शारा फे फारी तो, माधु गुर म्ये सीन यम्मे रील गुरु मवी 
उत के निधन श्राप जा के उपकारी सो) फरणाचत्तीसी या 
रची रमच्द्धियार पारक पृ विर्ढ धार पिष्नके विटाशते 
१३२॥२ति श्री उपाव्याय युम्तिवारिधि रागतालर्ज। रचित करुणा 
य्तीमी सम्पृम्‌ ॥ 





अथ सदगुर स्तवन 
-->2* १९०. 


राग से्यता-शृल गुरु देप फ ठन, मेरा दिव शेत 
हे पर्त,जमतभे या समो कोई; + देखा नयणः भर ज६॥१॥ 
पिरद भू महे गाः एरस ते पाप र भजे, पूते सम्पदा 
प्ति; भरविती तच्च घर श्ववि ॥ २॥ एक सुख गुण कहे फेता, 


१, ह ९ 


१९ गृह्युखन्तप्व्ती } 


~~~ 


मुभ दिये जान नरी एला, साल की श्रम वख सीने, चरथ छी 
सेव मेदि दीञे ॥ ३॥ इति पटम्‌. ॥ 


राम कीरर-वुल सूद गुर पम मी रितम दु 
रद ॥ केसर चन्दन पूर परगना, माय धग प्रो पूजा हितगु ॥ 
० 1 मागरा लाल रुत्तात मानक्ती, मन सुप मतत क्रो भगि 
रचि 5० 1१} त्रप्ण श्ट्ण परम गुन मेरोः षमम्‌ 
ध्यानं धरो श्रानम चितसु] ० 1! सेयं जने प्रतिपान 
जगन गुर, भ्रा ष्ट गुह षणु दच घु ॥ ० ॥ > ॥ ध्यान 
भुर जन धरि, स्य रग देवे चिन हिन मनिमु || कु ॥ 
कुन सूरन्द युर साधस्नरी, परतिख पर्चा पूरः सतम 1 कु० 
३१ श्री णिनि सदा शुषिज्लारी, सत्य रल सु ण्व 
घत ॥ ० ॥ इति पदम्‌ ॥ 


राग देव श्रौ चलन 


श्रातं क्रो रे उच्चाट श्रीजिनङणन समन्द श्रमे ॥२॥ 
याश्रायीवेनानेशनो प्रायो दानः दन श्रारी वेना पम क्रे 
साज श्रान्वा १॥ निविष प्रर पूजो मनं र, टिलमिल 
गावो साजन सग, ध्रा धूप दीप्र फे नैवेचमार्‌, फुनगापे 
नौ नही निदा पर ॥ प्रा० ॥२॥ छत श्री फलं दोव 
जेट, युम क्तव पमं मपदा तेह, श्रा० पुनर नागी उमा 
कर ओट, कोम करे ष्टे दादाजी नी दे ॥ शरारती 
सर तर मच्यपति तिरर, रायल रणा मे वे इफतार, श्रा° 
महि निजर्‌ पञ शरी गुह राज, पुल पू दरु गदी निनाज॥ 


सथृगुर स्तवन }. | श्‌ 





श्रा० ॥५भ्रीजि हषं फेरे उरग, सत्य रूल मम जाम 
उमम ¶॥ श्रा० ॥५॥ इति षदय्‌ ॥ 


राग चगाले घाये] 


मरै निरल्या गुर महारात दतिया टय भरी ओं० ॥ रे ॥ 
श्रमल श्रत गुण श्रागद रे, शमता रमन धाम, परम परम 
परमातमा रे, धित दायर स्वाम ॥ च० [[१॥ र्रणानिभि 
शुर टीलती रे, सेवक जः भ्रतिपल, भवि जन भते मावस 
दे, तवि भर २ थाल ॥ च० ॥२॥ केसर चदन कुमबुभा 
दे भलियरचोसी हाथ, पदम्‌ श्नावे मलपति रे, पूरे सायर 
साथ ॥ च ० ॥ ३॥ ुणल सूरी-थर सामे रे, श्री जिन चन्द्‌ 
सूरि परार, बलिहार जिन कुशुलनी र, गाजे षणु गहगाट ॥ 
द° ॥ % ॥ श्रएतिद्ध्‌ सानिष करे रे, ग्व सपूरण टार, श्र 
जिन रपं सृदीधर र, सत्यर्लसुख रर ॥ घ० ॥ ५ ॥ इति 
पदम्‌ ॥ 


हरी सिन्ध शाफी दीपचन्दी 1 


~ शुरू पून रयो रे गुक्ञानी, भरो लिय भव्ति भराणी ॥ रे 
धी जिन वुशन सूरी.धर सादिन, रारतर गच्यराजानी, देश २ 
मे थानक गुरू का, शोमा जग पटिचानी, सदा रवि तेल समानी 
ु° ॥ १ ॥ केषर चन्दन चग मद्‌ मेली, चरणन पून रचानी, 
धूप दीप यलि चगि टोयो, पहुविष पुप्य चदानी, मते रन प 
धरनी ॥ य° ॥२॥ वाट घटे प्रचा प्क, शग हन 


१२ गुत्युखरत्नारती 1 
(त 
म्हाती, बि समाभ्य सरि फे साहिवि, मवित काज कसरी, 
सदा गुरु मटर लखानी, गु₹ ॥ २ ॥ दति पदम्‌ ॥ \ 
सेरी । 

सद्गु के चरण नित लाय २, जिनन्च सरिद गुरसे रे 
स्य] स० ॥ देर॥ गवन वीर नेप चैसर, जोगण यथ 
कनी दषं लाय, विया पुम्तऱ सोपन श्रनरः र मो उञ ्रिडार 
पाय ॥ स० 1 १॥ मुलतान म पच पीर मटानल, पच दी 
सारध/ चित्त लाय, इत्यादि फ़ बहु प्रचा पर्‌, गुर समस्या सच 
दुख जाय ॥ स ॥ २] गुटकेनामसे श्रटतिद्धि नमी, 
शुग गुण गायो सदौ धाय, श्री निन सौम्य मरि सुगु पर्‌, 
हिर षये गुर शरखपायय ॥ स० ॥ २ ॥ दपि पदम्‌ ॥ 


द्री सग लद्री । 


भाया भक्ति ते पूर्‌ रोर, दुरजन सव नर हरो रे॥ 7० ॥ 
ठेर॥ मेरे मा मेँ मजि परामी, चिच परणिनि सगः मु सामी, 
मी भाग्य ना श्रम जागी+जियाद्यो ॥ भा०॥ १॥ सब 
सम्जन मिल छर मावो, गुर चरणे चौक पूरारो, बि ग्रत 
याल वरग, जिया दै ॥ मा ॥ २ ॥ गुर मामा वत सवार्‌, 
युर काम सदा सुपर, युन सेवा पाप पलार, निया दो ॥ 
भा०॥३॥ पस रेस्रं मरय चोली, मारे गमद दुकुम 
चोरी, मुरु पू स्वो मर भोती, जियाहो॥ ना० ४) 
जिन दं सगीशवर राया, बाप जग जराना याजा, सतय रल करै 
खम कजा, जिया) मा० ॥ ५॥ इनि पदम्‌ | 


सगुन म्मा १३ 





तिताला वरर । 


मिन कुरान सूद गुट सदम नमो ॥ दे ॥ मृ सम्पति क्रदि 
सिद्ध स टाजर, दश देन्तर तारं भमो ॥ धि ॥ »॥ 
याट पाट श्र विगम विस्या विल बुराई टूर ममो ॥ निग 
॥2॥ आहनि नाम मनर उग्धाये, तुगुट चरण्‌ चिन गमो रमो 
॥ जि० ॥ द ॥ उस्मन ध्यवि वदित पाव, पिपत -यथा सम 
दमो दमो॥ नि० ॥ £ ॥ शमय महानुख सपति पावा, 
भिर्‌ थाक मिति जमो जमा ॥नि०॥ ५ ॥ धति पलम्‌॥ 

£ ताल मरी । 

सला सह ल एरिर गु दो नानत गुरं गयजी ॥ स 
॥ 2ेर॥ गाई सट णत्व 1 रटे, निनि २ कमे सषायनी॥ सर 
॥ ? ॥ सक्जा सुत रर सुरर री, शुभ परिहर पुखगयजी 
स०॥ मिग समागम श्ुजत वारण्‌, नित प्रति रख उचाहयीं 
॥ म० ॥ २ ॥ रजा परजा पाय नमे सदु, गुर समरण॒ पुषसाय 
सी॥स० ॥ दोषी दुरमन ष मय पद्िया,मतगुर करय सदायजीं 
॥ स० ॥ ६ ॥ विद्म विस्या सकट एटिया, समरया शरदे 
धायजी ॥ स०॥ भूम्या मोजन तिमिया पाणी, निरधनिया धन 
दायजी ॥ स ॥ ९ ॥ सघ शकन ने ले सुखशाता, जिम कीरति 
जग थायजी ॥ स० ॥ थानङ़ परता पर्‌ घल भोजन, परगपम्‌ं 
कुश्ल सटायजी ॥ स ॥५॥ भय गहा सुखदाई सदगुरु, मव 
निधि वयित थयजी, सुमति समाई नित घर सपत, दान 
विशन लद  स० ॥ £ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


१४ गुग्गृणुरलावतती ! 





सरयु सुगो मो व्यरनी # ० ॥ दर ॥ परितिपामि 
भि वहूतेरे रना पवन विचय, पनर्‌ चरु पदर तनमुप्जी 
भ सुननय का गरी ॥ स ॥ १६ व्यान तुमानि मपु 
ध्यायो, पूजा करी नटी तेरी, तोर सेवक वद्धित परया, यान 
थारी सरजी ॥ स० ॥ २ ॥ निम्बे सेती सूम गुण गवि पुस्त 
पटत दु स बेदी, मवत उपार कहावत जग मँ, तहं कत्त 
श्यरजी ॥ ०131] श्योर देवछ म्र मीं ध्यार, श्ररणमटी 
भे तेर, दर थी भेभ्य चागो, पिपत दशा सम ठम 
॥ स०॥४॥ दुएल गुरूकाभे ह सेवके सो जाश सथ 
को, मा रल गी वीनती गुण, स्फ दो सदूगुर जी 
॥ स० ॥ ५॥ दति पम्‌ ॥ 


छनपरती धारे पाय नमेजो, सुग्नर शार सेव, जति भारी 
जग जागती द्वा, हनिवा म परत्यि देय॥१॥ ह ते 
मोटि एवोजी ग्दारा राज, सदगुररे दरगार (टेर › केर श्रवस्‌ 
केवदोजी, कष्वृगी कपूर, चपो चदन राय चपेली, भवित षन 
भरपूर ॥ ह° ॥ २ ॥ पागुलिया ने पाव समपि, श्चावकियाने 
श्ाख, रपहीना ने रूप देवे दादा प्रय होना ने पासं ॥ ह° 
॥३॥ चद्‌ परोधरं साहिना जी, श्ीजिन कुशल सूरिठ, 
श्रार पहर चनि श्रोलगेजी, रग धणे सारनिदं ॥ द ॥ ९ ॥ 
इति पद्म्‌ ॥ 

साना धमार । 

भरी जिनदच सरिदा परम गु श्री ( ठेर ) प्रम दयाल 

भ्या रद, द्रर्‌ परम ग्रानदा परम्‌ गुर्‌ धी० ॥१।॥ जगम 


सवुगरर स्या। १५ 





लेह ययित एायफ़ सेयर सन सुक्दा प० श्री९, सदरगुर्‌ 
ध्यान नाम नित स्मरण, दूरय सयदा ॥परर्च्रीर 
॥२॥ पिज पद सेयक सािधिप्नर, रन्वियि गुरूराजिदा, 
पर ०, मेक जोषि तरितव्युनपिमः श्रिन द सुर्नन्दा 
॥ प्र० श्रीऽ ॥ 3 ॥ एति पदम्‌ ॥ 


प्रमति तिन्तदा(। 


मणि नस्त पर्‌ दीपे जि फे, बहे दुग जयगरधै जी 
(रे) शीनितनदशग मसियाते, गुएगतरि ननाद ची, श्चरा 
सौते श्रौ मतमा, स॒मः फो रप तुम्दारी जी ॥ ग० ॥१॥ 
जल भन्न श्र पुप्प मनोटर, श्रत उम्म्तसररी जी, धूप 
दीप नवेव शाप, पूजो फल पिम्तारर्जा ॥ म० ॥ २॥ प्रस 
बुद्धि मे गुण समुद्र त॒म, फते फरो विचारी जी, शशि मग्डल 
निम जले भीतर, बालग्रटै करारी जी ॥ म०॥३॥ नाम 
प्रताप हम्‌. पर ऊने, रा श्राप मारी जी, श्रीनित चद टं 
छ्य मे, घावा सगण तुमारी जी ॥ म० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ 
ईमनी निताल | 

सद्गुरु मणिधारी महाराज, श्रीमि चद्रमूरी्धर सात 
दरश दज राज ॥ टेर ॥ मटर करीने प्रेम धरी ने, जि जनं 
न चितधार्‌, ओ भिनदत्त पटोधर्‌ सुनिवर, श्रानन्द युखदातार्‌ 
॥स०॥१॥ जन दुख भजन विदद्‌ तुमरे, जणे सह 
९. नराार, भावङ़ जा मां वदित पूरन, रुरतर्‌ ग्य जगसार्‌ 


१६ गुस्मुगारमनापती 1 





॥ स०॥२॥) वादु विवादे जगजस पवि तरि जलधि निदा) 
माठ धार भय सरकृर राते, समर शी गुह राज ॥ स० ॥२॥ 
पु पुनीता परम विनीता, ख्यं ल्मी नार, द्ध मिद्ध मुष 
मपत्त पर मे, वल्लि मर्यि भरुखर ॥ म०॥४॥ श्ारति 
सूरो चथित परो श्रवधाने श्मरदास, चीमिन चन श्य निधि 
दायफ़, सफल करो हम आस ॥ त० ॥ इति पदम्‌ ॥ 


लम इकताला । 


सगु ऊुषट्णा निपा, रासा लान मेरी स्र° ॥ २९॥ 
मय २ जिन कुगल सुरि, समरत टारर दजृग, महन मिम 
यपर कपूर, महिमा जग तेरी ॥ स० ॥ १॥ जापर तमद 
दयान, चिप मँ कदो निद्याल, सण्ट षौ चर देय, दोनत्त षी 
दे ॥ स० ॥ २ ॥ तुम हो सुग्तर समार, वयित फन देषो 
टानःयेपक को दान जान, मेये मव पेश ॥स०॥३॥ 
शरण भ्राये की रसो ज्ज, उधित सव पूरो काज, ह्मे चन्द 
सरण मायो, कीरति सुण ते ॥ स० ॥  ॥ दूषि पदम्‌ ॥ 


भ्रूपाली ऊपताला । 


दुरन गुरु याये, वराग मगन उरण, सरतरे ग्य 
शधि रजे, माप सन म धरी, अगर फेसर करी, पूताः मन 
तना दुख अति ॥ कु ॥ १ ॥ पिफ़ट सङ्ग स्ते, 
सजने श्यावी मिले, श्रापना भक्तनी श्रार्‌ पू, यानमन धारमे 
सेव गुरुना षर, तेहनी आपदा वाय द्रे ॥ ॐ० ॥२॥ 
स्त द द्वारे सदा विनि्रिि जु महिमा सवार 


ध 
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माहुरी खाज गुर राज सुमने श्रदे, इम फरो जम पथि बद्‌ 
॥ कु०॥२॥ उद्य फर २ श्रपिक खरतर धनी, स्रिजि 
रण सेय तमार, सदा चदती फला करो गुर माही, विपमधैषै , 
बुरा दूर भारो ॥ ° ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


चिष्टाग जत । 


" दुश्ल गुरु ध॑व मोटि दरण दी 12२ ॥ रेसी माति 
चये भेरे सद गुर, भ्यू मन मूद पती ॥ कु०॥१॥ नल 
दातार विरद श्रत रस, श्रवण श्रन्जलि भर षीम, सुरतर 
शम दरशन विन देखे, फटो नयन किम रमै ॥ कु०॥२॥ 
परम दयाल फूपाल रषानिपि, इतनी श्ररज सुनीजे, परम भक्त 
भि रान तुम्हारे, श्रपनो फर जानीम ॥कु०॥२॥ इति पदम्‌ ॥ 


भ्ररवी तित्ताला। 


शलं गुरु शुणल क्रो भरपूर ॥क०॥ देर ॥ सेयक़ जन 
मृन चित पूरनः समर्चा होय मूर ॥ ऊ०° ॥१॥ परम दयाल 
मंम रष पृरन, श्रशुम हरण भय दूर, सथ उदो कर सद्‌ गु 
भेरा, विनवे थी जिनचद्‌ सूर ॥ कू० ॥२॥ इति पद्म्‌ ॥ 


भ्नैरवी धमार 


ऊशल यु दरशन दीने हो ॥ छु° ॥ टेर ॥ यम्त गधं 

पति कुश सूरीद गुरु, मुम पर महर धराज दये ॥ ° ॥१॥ 

पित उधाग्णः विरुद लुभारो) इतनी श्ररन सुगि है ॥ क० 
[कि अ ६ 


१८ सृर्गुशरसावनी 


॥२॥ यापि व्याधि र दोषी दुरमन, य सन दृग हज ध 
< ।३1 तेम रता सेवर ङ निरा दिन, सद्गु सानिभ फी 
ले ॥ ० ° ॥ इति पदम्‌ ग 


सरवी खेमा 1 


गुदे का भ्या सदा, चित्तम लाये, भव मवे सफ 
पतक, चिन म मिरे गु० ॥१॥ निस्पम भ्यरप जिनका, 
श्रमो रसने भर, निल ग पौ दे भे, शरानन्द सुख पादय, 
+ सु° ॥ २ ॥ सादिन सुजान जिनफे, चरण 7 शरण गही, 
जागी सुमति ख षर्‌ से, परम पद्‌ पो ध्यादये, गु° ॥॥ दाता 
दयाल इन फे, पिवा जगम गोन ह, चिन छया ते योष, 
हिया भे जगाे } य°) ४ शुरु भात श्रान श्रपन, दय 
मीच चुमरीदास, सेवा म मन 7 दज, छु जप्त गुखो गाह्य ॥ 
गु० ॥ ५. ॥ इति पद्‌ 1 


ˆ" गोड मछार राड चीताला } 


, केते कंते श्रवसर मे गुरु रासी (लाज हमारी, ० ॥ २२ ॥ 
गोग सरल भररेसा तेग, चदे पटधारी ॥ ० ॥ १॥ 
सुम बिन श्री न के्‌ मेरे, या जग मे हितकारी, मेरा जीवम 
हाथ सुम, देखो च्चाप विचारी ॥ ० ॥२॥ श्रागे तौ केद 
वेह टमा, चिन्ता दूर निवारी, अगदी बेर भूल मत जावे, 
सगु परञ्पगारी ॥ कं ० ॥३॥ अवक त्राए नाज गूजरकौ, 
रतये गुर यण धार मेरे ऊरल निद गुर तेरा, वडा भरोसा 
मारी ॥ कै ॥ % ॥ दुनि पनम्‌ || ॥ 


ममम स्तवन 1 १९ 





आसावरी धमार 1 


शी गणधर गुह दशल सरिद फे, चरण कमल परवारी ॥2९॥ 
भमर चन्दन अनत कुमकुम, जल भर्‌ कच] री ॥ धी° ॥१॥ 
देवे श्रागे मगन दीप, द्रूल धरो पलवार (श्री ०॥२॥ एसी 
भति क्रो विधि पूजा, प्रान कै चित्त दकतारी, राज कहत भेरे 
परम गु गरी, उर २ यलिलारी ॥ श्री ॥ ३ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


"सरग कहरवा । 


मारीं जागो गुरु राव चरण की, वा० ॥२ेर॥ शीलित 
दतत पृशिश्चए सुह, सफल घटी सेवा चरन ॐ ॥ वा० ॥ १॥ 
प्रथम भमत्ल गुर्‌ राय कौ सेवा, अशुम फर्म सव टन की ॥ 
बा०॥२॥ दाशद मजन गरि सव मजन, पग र सानिधः 
कलक 1३ ॥ मोहे नटि परवाह ग्रनैरी, शरण गदी इन 
चरने गी ॥वा० ॥४ श्रीमि दं तुम च्णुको दाता; 
श्रा पूरो इख करन कौ ॥ वा० ॥ ५ ॥ इति पद्म्‌ ॥ 


चाल लृद्रकी । 


सदूगुरः पूजन जावस्या, शल सूटिनद गुण मास्या टे माय ॥ 
ठेर ॥ सन श्रीफल भेट चडावस्या, चरणारी पूज राम्या डे 
माय॥ स० ॥ १1 मारूदेश मे शोभता, नगर भीकाशे राजे 
हे माय स० गाम-गडासे दीपता, मरियल महिमा घजे ह 
माय ॥ स० 1 २ ॥ समर्था सर चूरता, कुशल करन्‌ अव- 
तारी टे मण सर ॥ सुप द्रायक श्री सपने, सदत गच्छ 


० युस्युत्लावली । 


,.---~------"+------------------------------ 





-------------------- 


श्रपिरारी है मय्‌ ॥ सर ॥ १“॥ दूर देशत्रर थी घणा! 
द्िलमिल यात्र श्रषि टे माय स० लल २ री मावत) मत 
सूलस पिल गवि दे माय ॥ स० ॥ ४ ॥ सम पिशगार मगो 
हष, ठम २ पय ठमकरचि हे भाय, तने मन भाण लोमावती, 


भरी मगल गवि रे माय | स० ॥ ५ ॥ विदयल्या साजन मेरे, . 


श्चनमौ पाय नेमव हे माय, मनरा मनोरथ पूरये) एर घल लख 
मीलति दे माय ॥ स० 1 ६ ॥ विसम वेला वाट मै, समर्थौ 
सानिष श्रि हे माव स० ] भूवा मोजन मेरवे, तिक्षिया नीर 
रिलिवि दे माय ॥ स० ॥ ७ ॥ यात्री श्रामे मित नवां थान 
श्रागल थिर थाट हे माय, सीरणिया नित सामी, गवि गुण 
गदगाट है भाय ॥ स० 1 = ॥ कुरत सरिद युर प्रागते, 
भवि मिल भावना भाषे दमाय, चदफते सुनि नित नरभ, पर 
मानद घुख पवि हे माय ॥ स्र० ॥ ₹ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


दादा चिरजीयो, सेवर जन सुखदाई दग्शं सदा देवो ॥ 
र) दारो दीनदयाल सदा दात्रा, दादो समरया श्रि सुख 
शाता, दादौ जग बधव जग गुरु माता ॥ दा० ॥ १ ॥ दादौ 
प्रा जग सगले पूरे, दारो सेदफना सकट दर, दादो दु 
हरै सहनी द्रे ॥ य० ॥ २ ॥ दादे श्रनया ॐ यानी ग्रत, 
दादा देवी ते उख पति, दार गदाजीनी जाद फोट नवि 
दा०॥ ९ ॥ दादौ राजनगर माहे चज, चिद्य सुजम नगम 
गित जस, दारो दोगाला सेहर चन ['दा० ॥ ४! दादा षत 
कमर्‌ प्रक पोती, हाये लेह सोम्‌ कनो, पृमो दादारी 
म भिर येनो ॥ दार ॥ ५ ॥ दादो श्रारतिया थाति यदत, 





सटूगुर स्तवा 4 २१ 
दादौ सेवक अन ने प्रतिपातै, दादो जिन पासम निते उन- 
बारै ॥ दा० ॥ ६॥ दादो महिमावत मदाग्रना, दागो रि 
खग्तरगद् राजा, दादो समर्था सफल फं फाजा ॥ दा$ 
॥ ७ ॥ दादो कुल सस्व बहु गुण धागै, दादो पतिख पुग 
तर श्ववतारी, जाऊ दादाजीनी ह बति ॥ दा० ॥ ८॥ 
दादो श्री जिन चद सरिद पटे, ददो गनि गुणियन गह गद, 
जु थान सो जग भिर थै ॥ दा०॥ ९ ॥ दादा महर 
निजर भुम पर करिये, दादा श्रारति षपीड़दुख हरिये, दावा 
जिम जग जय फमला वरिये ॥ दा० ॥१०॥ दाद सेवकने सागिष 
करजो, दादा दुश्मन ने दरे दरो, जिनचद्‌ ना मन वचित 
फलजो ॥ ११ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


गामे जिन कुशल गडा, सेवका सकट रति दरो ॥ 
गा० ॥ टेर ॥ परतिख गुरू परचा गूर, सेयकनी चिन्ता चू टो ॥ 
गा०॥ १॥ दतरी नितरी चवि यजे, विँ थिर थूम विराम 
हो ॥ गागा छले यात भिल्ल श्रव, दादोजी दीय सुख ष 
हो ॥ गा०॥ २ ॥ केमर घसं भरिय कोली, मे वालि मृग 
मद पोली हो ॥ गा० ॥ पूजो पग नीर पलाल, गायो,गुण॒ 
भीत रसाली दो ॥ गा० ॥ ३॥ दादोजी दु खिया सुदेश 
निरधनिया धन नित्र देवै दहो 1 गा ॥ हय लाथी रथ पति 
महुला, युना भँ पाम कमला हो ॥ गा० ॥ ४॥ स्रकृजा 
सुत स॒न्दरनारी, पम परिकर छख काग टो ॥ गा ॥ अलमा 
थी रोम गमते, गुरु पूज्या बच्छित पवि दो ॥गा०।॥५॥ 
पायै गुर्‌ तिपिया प्रणीः ति्‌ येला जलधर, राणी हे ॥ 
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2; 
गार ॥ अ जीवः नैर जनाव पीदा शाते मिद ॥ 
गार ॥ ६ ॥ वलिना जना आजार गमि रतम यामं 
छ्नैीमा० ) जघ जत परी वर मागा ल्म मी विस्मा्ता 
दो ॥ भ०॥७॥ स्तत नलरस्य इक्यो याती पूनम 
पमवारी हा ॥ गा० ॥ सट गव महित तुविलास, श्रपिके धम 
रेत सदमिद्ाता रम यात्र ञ्य ररव, तिम अनिति 
धीष चदि ॥ मार उत्ति पदम ॥ ~ 
| सुरगु ये गमतो चरीगित त्त कीगते मेक 
सानिय करा, पते मरजमीम ह सलत ने हो रराजी 
सपन द ॥ रे ॥ ?॥ नतत न गुरं मह्य, थग मिरग 
रने टो थासमरया सत्र टन, साहा रदाय वेगि 
हो दोऽ 1२1 जनी चसद योगस, घस मिया वावा 
यरद, र्व मारे न्यः साथिया, एच नी पच परते 
मेऽ ॥ ३॥ पटिक्मसा महि मीयत, तिय पति मत्रवाय 
शलिःयेमत रषी पिः वृषी ष्खे जवल दोर ॥ ४) 
उच्छव कर्ता उभे, सुगो सुमारे पएूनरो, जापयत 
जीवादियो, सष मटै रम्यो द्द सूतौ ॥ चे० ॥५॥ 
यदनभररे तिपः देटे धरीसूत गावो, फ पवेश विया 
चले, पशु न लगयेो दद पव दयो ॥ दो०॥ ६1 विमपुर्‌ 
व्यापी मरी, ठरस्िस्हुदुख लो परिवार पिश्‌ पेततिङ्गियो, 
सहने द्वियो ददि स हो ७11 अवड दाये द्र, ये धगर! 
षतत सपनो, युग पवान षद्‌ तु जयो, श्रासे ग्रम्रस्नदेव 
ह्य दो ॥< 1 धामो कन पदै, पोथी परार कभ 


रद्र म्य। २३ 


द्ये, विया सोवन श्रष्दे, उज्जरणौ मार्ह तीध हो ॥ ये° ॥९॥ 
म विह षणा दं तारा, फटता नवि पार छै, गाग्य मयोगे 
दादौ भेये, अय्या च्राषार टो ॥ दो ॥ १०॥ हश्च 
सेवक ताहे, थे मापो धन शध दो, कनफे कीरति सुपसाउले, 
साग उदय सुससिस्टो॥टो० ॥ ११॥ रत्ति पदम्‌ ॥ 


टतो मस्य करू कर जोडने जी ग्टारी वरज मणो 
गुरा सदगुरु सुनिकः जोयओ सान्रा, पिन्द घणा 
राजराजीं छाई, सि सकन तिरि तान ॥ स०॥ १॥ चरं 
रायल गण राजवी जौ कार, थरा पूनम पृजै पाय ॥स०॥ कमर्‌ 
श्मगग ने कुमङ्मा जी, काट, मृग मद र्दी मटकाय ॥ सण्चु 
1 २॥ बारे घुडलारा श्चागल पमरजी कार, दुलत चमर्‌ ज 
दाल ॥ स० ॥ कारण सेवै कागनीजी काट, निरस कैरेजी 
भिहाल ॥ स० सु० ॥ ३ ॥ चरी उवी ये वपनाजी काट 
डव्यापुर श्रनिर ॥ स० ॥ थारी महिमा भली गुरू भेउतेगी 
कष, सारुडे वाली सागौर ॥ स० मुर ॥ ४ ॥ थारी जेत 
धी वणु.मिगमिगेजी काट, नती गढ़ यीराण [सं०॥ श्राम्या 
पुर्ण श्रापजोनी थे तो, देरापर्यं दिवान ॥ स° सु° ॥ ५॥ 
रै चीनतडी मल मानञ्याजी काई, दादाजी नद्य ॥ 
र० ॥ कुशल सदा काविराजने जी फार; पयोधर प्रतिपा ॥स० 
मु>॥ ६ ॥ इति प्रदम्‌ ॥ ~ 


सायानर प्रिराजः गुर्‌ परतिस निदा रज रे, ग्टारा सट्गुरुती 
मी यलिदारी ॥ टेर ॥ मन बच्छितत युगे म्टागः ग्देतो चरणु 


२ गुस्मुखरलमिसी 1 





पलाला यारा र) म्दा० 7 १) मोपन भर्व कचीली मिष्ट 
यनि षग मद धोनी रे ॥ न्छा० 1 पूज सदगुरु प्राया पूज्या 
सय पाप पुनायारे॥ म्द २॥ पूनम भ सोमवार, थारे 
यात्री श्रा श्रपरार्‌ ॥ म्द ॥ शुद्ध म पुजा जिः 
योग दुर दयन रे ॥ म्ा० ॥ 3 ॥ इण कलयुग मदि थारी, 
फीरति विहु दरि मार सारी रे ॥ म्हा० ॥ पुष्ट ममश्चयरनं 
पेट, दीय में परतिवर जई रे ॥ ग्टा० ॥ ४ ॥ सात्वती 
सागनिरे, चिद्य राज केरे नित मेपेरे ॥ म्दा० ॥ श्री सध मित 
तिहा श्रवि, निहा सूणिया गो रिरे ॥ म्दा० ।॥ ५॥ जान 
सार गुरु राजा, ज्याया याजै सदा नाबाजागे ॥ म्ा० ॥ 
प्षमानदन गुण गवे, फर जोध शीर नमते म्दा० ॥ ६ ॥ 
इति प्रवम्‌ ] 

श्यो २२े स्मरता दानेन श्रामो ॥ ठेर ॥ सकट देस 
सेपफकृ सदगुरु, देराबरते थायो जी ॥ स० ॥ १ ॥ वसे मेद 
भ रात श्रयेरी, यायु परि समलो वायो, पचनदी म पै बेड, 
दिये चित्त टरायोजी ॥ स्०॥ २ ॥ उच मणी परोहुचावण, 
श्रागे, खरतर सष सवयो, समय युन्दर वेदै डुल कुशल 
गुरु, प्ररमानन्द सुत प्रायो जी ॥ सं० ॥ ३] इनि पदम्‌ ॥ 


बिन ऋद्धि समृद्धि मिनी शुम येग पुय दशा सफलौ, 
तरिन कुल सूरि गुरु ्रतुन वली, न वच्ित श्रि दाद 
रली 1 १} मगल लील समे गिला, नयनवा मदोच्छव 
सृजलाः परुषस्य गुह चढनी कला, मुकनौसी पुतरपनी महिना 
¶ द) स्प ् टिनि याव समता मग्वास् -यृरतरा रला, 


स्रः स्तवन} ५, 





हय गय रव पाय वहता फोन रर मर कमना ।॥३॥ 
सोर चमर निनं पुर) नग्वे दरार खडा पुरः जमर्‌ कर 
जोड उन, सानिद्ध युर घय कान मग ॥ ४ ॥ मरण मोमन 
पामरफःद्ुय सेग टक्राल उ राय कला श्रविचल उत्तर 
वपेग गदा गुम फूमम टष्टि भमत सदा ॥४॥ घम २ मदु 
नाद दमे, वर्तति नारद ग्ग से, प्रसटसे पुव प्रताप छ, 

उना यन्यि श्राय नभर ॥ 2 ॥ तन मुख मा सुग चीर 
तगो, पिर वेला उर लोयस्ण, व्याग कुशल गुरु णक मनैः 
जुभक मग भदिरमय घने ॥७॥ तन भित गनं सच्यो श्रो 
स्र जयाम धया मेद परमोत निसिरा तोय नुग्त पौ, जन 
`गता त्रिजग सुजम गाव ॥ <= ॥ नटह्र्य जन गृह्लोल रेरे 
प्रपल्ण्‌ भवयायर मनद, वृटना वादन ज ममैते श्राप 
निशधय नी उपरे६॥ ६ ॥ यट सड खय प्रहार वह सौ-मिती 
जिम समर सष मेह, उल गुरु नाम कटै नलतेम तुन 
रण॒ गभ्‌ लते) १०॥ दुम रारन पर्चा, श्री नागपुर 
सट चृर, मगतोर प्पे न, रैराञग भयं ठनि दूर 
#॥ १९ ॥ वीरमपूर जाति शुभरः यमायनपुरं ्रिपरम मये, जिने 
नदे सरि पदि पत्र, जसुरीरति गदा मडल पम ॥ १२॥ 
मृरय पश्चिम दालिण्‌ श्मागे, उचर गुम दीपं सेोभागे, दरदिशि 
जन तेग माभ, श्री यरतरगच्यं नी मरिमा जाम ॥ १३॥ 
पररपटय उनपर" उपरे, माध्य ज्ण्न यादप्रोप पृजते नर्‌ 
दित कामिः ने चकग पदवी पाम ॥ १४ ॥ श्री जिन्‌ कुचल 
सि शाम, नादो मत ज्जन पुतिघा रवि, समस्या शुर 
दरशन दभि, थी माध फौत पटर भाने 1" 1 दनि एनम) 


०६, गृम्युणस्लायनी } 


फनः ् 

आयो सहु शरी सथ आरा धरे, गुरु मौन गदा क्ति केम 
सै, दरथन विलो सद्गुर दाखो, निज सेवक जार महा 
रासो ॥ १॥ दय व्रिखमी मिस्य श्राय वणौ पेटी वधिय 
सुम श्वर घण, लि च्रलगा दयो तो वेगा श्रावो, टिव ढील 
धटी मर मकरी ॥२॥ चे सदयुर सरम माची, 
मनः जाये तुमने काये, रण सरट भ श्रालम मकै, दादा 
दमन नै दृ हयो ॥२॥ के चक पड़ सदूगुट ह्मसु, 
तो जिम कटसोत्तिण पर समपु, पिश हिमिशाटटये भतं 
तासो, निश्य पोवानो क्रजणो॥४॥ सावा स्मरती 
सवर शले, पाया किमि जागरा वणे प, दण पर कसि रुर 
श्रग्ब शमी, हिव सगला मलो स्स एुश्ी ॥ ५॥ निय इल 
सूरीमर जग चाग अपराय कर येमा श्रो, श्रगन्ता विर्न 
ये उजबालो, पर घन निज चरः प्रतिपत्य, ॥ ६ ॥ गुण माम 
्धञे ये गायो, सुरता सदयुर वेगो भायो राजी हुय समन 
मरली, निन चदनी साम्या सफल फली ) ७1 इति पम्‌ ॥ 


कामितकामगवी, सुगुरुमेरो कामि° [गा मन शुद्ध फट 
चअकन्यर्‌ दौनी, युग प्रधान पदवी ॥ युका ॥ १॥ सफलं 
तिंशा्रर मडल सम सूरि, दापते वदन चवा ) य° स०॥२॥ 
मरि मलं माहँ मामा जटी) दिनि थति नी मनी ॥ सुग 
फा०॥ ३॥ जिन माणत्य सुरि पर उदय गिरि, श्रीजि चद्र 
र्वी ॥ छु० फा ॥ >} पेरत ही द्ल्ित मये मन मेभ, 
श्न निधान फी ॥ सुर कार ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ | 


मदभुगुर भ्तवम 1 २७ 





ष्याल पलिररी ॐ! 


पायेधर युरु गदपनि सदगुत्जी टा दुल सूरि गुर 
राज, बाला घो, नायक श्री जिन धर्मना ॥स०॥ तायक सुर 
सिर ताज, बाला टो ॥ १॥ भरत व्ल भगवन्त धो ॥ स०॥ 
सरणा साधार, बाला हो, दरण बहिलो नीबिये॥ स० ॥ 
करुणानिपि करतार, बाला ॐ ॥ २ यीनतडी प्रवयाग्पि॥ 
रा०॥ प्रो यधित का, बाना चो सेर पर मुनिजर फे ॥ 
स० ॥ महग करे महाराज, याला चो ॥ ३ ॥ मरतम्गठन्‌। 
सिवा ॥ स० ॥ सेवफ़ ज प्रतिपाल वाला गो, पत्चापूगे 
परगडा ॥ स० ॥ वग्जस जमत पिस्यात, याला, दुरज व ज 
दूरे फे ॥ स० ॥ सम्तरगयं हिनकार बाला चो ॥ * ॥ उदय 
क्रो जितधर्मनो ॥ स० | टण्‌ पचम रलिक्राल बा० ॥ 
णक्‌ भरोसो श्राप ॥ सञ ॥ चरण शरणे धाधार वार 
॥ ५ ॥ सिमा मोदी राजरी ॥ स० ॥ महियन म मुखस्नर 
मा^ ॥ दीन दयाल दया ऊरी ॥ सर ॥ दीजिपरि "धित दानं 
मा०॥६॥ जिन मौभाग्य सूरिः क ॥ स० ॥ प्र पगार 
अधान बा०॥६॥ उति पदम्‌ ॥ 


॥ 


राणि । ~ 


युरत गुरु फी निर्ण दो असवार ॥ रेर ॥ पेषर 

चदा श्वर कुमकुमा, मृगम महक शरारी, अवर गुलाब नैतकी 

चपो, एल रदी गुलस्यारी ॥ कु० ॥ १ ॥ देव भवा वौ इन्द 

भवन रै, भि जोति विचागी, वदिति फन दायके वरदा 
8, 4 क~ 


श्् गुम्गुणम्तानी 1 





-~--------~~ 


मुर्‌ ररी मुखरी प्रदर 2 ॥ गला भनी पत र्ठ 
मचत टे, ट्य गय भी हयारी, रावत गाय रेट सेनापति, श्रावन 
# श्रसवादी ॥ कं० ॥३॥ भी कय खरग घन वागतयुग 
साई सुर मारी गावत टे कट्‌ मघुर मधुर धुनि, मनिवे गगा 
माग ॥ ० ॥ ४॥ गयनायक ती चद पयोधर, खर्तरगथ 
यक्त्ारी पदम सगि गर श्ररजक्र हे इण्न २ युपर ॥ 
यु०॥ ५॥ शति पदम्‌ ॥ 


। राग प्रनानी ) 


दरश्णनेदु 4 गति दरार देरणत >° ॥ टे ॥ सभि 
मने समर राद्गुर क, निणव्र तरत निवानि ॥ नल" ॥ १॥ 
ताल नघलगद थान मनोहर गाव मपित शति छतर ॥ रद्य 
॥२॥) यात्रा क्ग्ण भी सप उमाय, पव नयन ङि गम ॥ 
दाह्य दर ॥ 2 ॥ योर 2ोड धातक सवगुर्फा महिगा भित 
विरान ) दादा ई } ४) कस्यार्‌ विनय फटे इृणन मूरिर्‌ 
गुरु, ररतर्गघ्च निपाति ॥ नादा द< 1; ॥ इति पम्‌ ॥ 


राग नतत भरनी 1 
~य गणनाय तय कररायङ्‌ शरी गुरु>ेव्‌ गश ।। जय 
मर ॥ तुम कू निगातिनि ध्यावत सुर नर, शोभा क्रत सुरेशा, 
चर कन्ति गुण निरमा शोभित, यश॒ मगल जसता ]} चय ० 
1 १॥ नमि परतात्ते ग्रउसतिद्ध नमनिद्ध, चर शेत संशा, 
दाना साहिव वचित दवाना, कलु स मुरतरु जसा ॥ ०१२ ॥ 
पूतन चरणं पुयर्फर्‌ द्रवित, नाय मदन्‌ स्रः श्री नि 





मदग "नप | “९ 
गुले प्रि मुस मेमन, पावत फ गज्‌ ॥ भयर | ३ ॥ 
षति पदम्‌ ॥ 








राग पिङ्ग । 

मो शरस विहग बुस गुरु मोवृ शु° ॥ देर ॥ भुपन 
ही सावत निस दिन यगत चरण कदू श्राधार्‌ा एरान भुम 
मूः ॥ म०॥ वार घाट ग्पिपान सदा, श्रापुन विवन निजा? 
दह्‌ दिति दरे महिमा जाकी, परति सफत सारा रु 
मोगा ॥ धीना क्‌ धके दाता प्रपिबहु परिपा, सरम 
गुण मये सुगर शयत, ध्री सिन हरथ श्राय कु भो ॥ ३ 
॥ एति पलम्‌ ॥ 


राग फैरये । 
शयो भुस उसद्ायरेमे० 1 शी जि गृश्सं 
सुरीसर माियि, नत निय वादन दायरे ॥ मेर ॥१॥ प्राचि व्याप्ये 
स मापी टुण्मग नाम जिया भगजायरे॥ सेऽ ॥२॥ गणः 
चद श्यत गवृ, पओ वितत हित लाये ॥ मे०॥३] राद 
याट प्रर मितवमौ रिचि, समरया लेत सहाये ॥ से० ॥५॥ 
श्रमय नह्य मुदा सन्गुर, पम २ वयित थायो | से 
॥) इति पदम्‌ ॥ 
राग फररया । 


शुर थदन श्रये विबुध पती ॥ 2ेर॥ पुरग भये शस 
नमय, गुण > गधयं शती गु०॥११युग प्रयास 
शर चम दुम जिनटच्र मरि यती ॥ ° ॥०॥ वर 





३० गन्मुमग्ननापतो } 
वाचा पग चाचा साचा सादयत गती ॥ शु ॥ ३ ॥ पिषव 
विडारण॒ सपत कारण, विरुद वार वडवसनी ॥ गु° ॥४॥ 
सदगुरु दरस मुपारकत, रसत, पराप सतापरैन सती ॥ युर 
१५॥ चद्‌ चार मोरघन गरजत, चित चाहत नितं चरणुनती 
॥ मु ॥ ६॥ श्ीजिन प ूरिद गुरु सेवम, सेवक घुगुण 
करे विनर्ती ॥ गु) ७ ] इति पदम्‌ ॥ 

निरमत दय भज्ले परख ष्यारा) राग) 

उपल सिद गुरुभ्यान धरे टिये, य्‌ हयै मानद धिर 
प्रपा 1 कुः०)) निरमल नीर पानी नित तनु पहिरीं त्तोेदक 
यख सुप्याग ॥ कु० ॥ १ ॥ कचन कलश भरी पचामून, चरण 
प्वानि युद्ध मरकाग ऊ० ॥ कमर योनी रीय कचोली माह 
सगमद यसध साय ॥ऊ० ॥ २ ॥ धूप दीप बि श्रत 
नवद्य, फल पूप्पादिक गु परिधाय, श्ययरद्रयस्य पृननकेग 
भि सीन चिच उदां ॥ कु० ॥3॥ गुर च्णागरत गमेचर 
नित्त, दष्ट स॒ जाय व्रि सदयुर्‌ नाम तिये समना 
श्राधि स्यापि दु प्रदोष प्रचरा ॥ ॐ० ॥४॥ पर र्‌ भमक्त 
नयनिष ऋद्ध सिद्ध, हयजर दोय रमर अपार श्रीतिन सौभाग्य 
सूरि शुगुरुपद, सेतर दोय समे सुसकाग ॥ ० ॥ ५ ॥ 
इनि पदम्‌ ॥ 


रग ! 


“ निदत सुगुर बलिहारी सुखकर ०१ सष सकल 
सो प्ट यागे, पच नरी जिन नागी ॥ मु° ॥? | मि पोथी 
1 





सन्म हतया । ५ 


------- ~~~ 








परगट परी) थाना पज (दी ॥ भृतौ > ॥ मृतक गक 
चिन तिनिमदरिरिते पवते गरियउटगी मुत] > पवन 
सार गुन नग मत पर पारी सक कार ह्यमी ॥ पुर 
॥ 1 सिषम्‌ ॥ 


(नाल) परिलमै ऋद्धि सद्ष्े मिरी 


गन वित पूरु जगनाशे, नित मुगेभर गुर ध्यावे, 
ध्रापदतमु नानथप्री विष शरसी लयि पं भरगर ॥ १॥ 
संम्ट मुम तणो पारं न पाञ, पिणं भवित अपी त॒म नै प्याऊ, 
7 सदगेत्र पार द माता, धुभुरनगरी यग ताता ॥ २ ॥ 
स्न दारे पत्ती, जनम्या शुभ मदुग्त शुम पिके, दीना 
६ नरि दकनाने, युगपद्‌ भाया श्राय ठने ॥ 3 ॥ गुगन्तर 
ष्ट यैयास वदरी, निकट थाप्या गन्यपती, मनि थमे पा 
जागी, तरिद्यायन निज पमि प्राणी ॥४॥ नोगशिया भावके रूप 
भियः उज्जय ग उपयोग न्वा, प्रमया दानोटातामु मल 
गुह फीनी नतानि मतं चने ॥ ५॥ बटामो नामण्‌ गन 
ग, जिग मरिर हदि आशम विय्यामन गऋप्नशु पाय नम्या, 
गुम गरि धरी श्यपगध यम्या ॥ ६॥ {हा मुगल तशु मुन 
जीव द्विया, सामिला माहि मग त्रियो, बीजस पात्र नते रामी, 
य दि्दतणादयज्ग मामी ॥७॥ गिगनार्‌ मदण॒ श्रबा 
देय, श्चद्रममने श्रयड मथी, हय परगट करतल वसु नित्याः 
यानता युग प्रधान लल्या ॥ < ॥ मर्‌ टग्यि ट्ण पार्‌ 
करयो, समरन यत्रो प अनो, प्त प्रमन्‌ तेर्‌ स्नापद्केग) 


# 


$> सुगरत्नाग्ली } 
मय मव्य ताम पुग तेरा ॥र॥ तुक छनिन्रर शु पाय तमै, 
स्तीर सिमर पत्र रमे, सेग्तसमय नाकक गुरु सया, चहु 
भुय थद कष्ण पाया ॥ १० ॥ सवत वरते इनरि, 
मदपुर ये श्नि जग सरि, इजाग्स सुदि श्रामाद ती, अजमरं 
पलना स्वभे भण ॥ ११ ॥ धिर यापना नूम निन गमे, गुरं 
सज रणा वाचि चि, उडवड नरपति तुम भ्य, दरण 
करना आनी स्रि) १२॥ समवा सदगुरु पुरारी, जिन्त 
सूस? यलिद्यरी, एचनामारे रवण समो देगा दया गर्‌ चाद 
सगु सेवा ) इति पद्मे } 


दान चिध्धियागी) 


श्रे लाया जाजिन शान मूरीसरः, सीति मन शुद्ध 
भागो लाता, प्रतिप पर्चा चूते, दन फलिग्रुग मे गु्ताभेर 
साला श्रीजि०॥१॥ श्र नाला केत्तर चद ससक्श 
यू मेती षपतरे लला, पवित वनं पी करी, नव नेगज 
क्रे उदारे लाल्लाःश्रीजि०॥>) शेर लाला दुम मनो 
दे राञे, णोमा यहु जेमलमेटे लाला, सुननतर मरेर भै, गुरु सीह 
जरते लाला [ध्री नि०३॥ गरे वाल्ला योधपुः ने मेऽ 
सेतारणमे नागरे लाला, सोकत ने पालीयुर, नालि शी साना 
सला वशी जिया) च्छे लाला राजनगर नै सूने, समायन्‌ 
यगा माटिरं नाना, नेच सोरि सदा, नें नग उवाह लाला, 
भ्धति०॥५॥ ग लान पुग पुरस टम दीपनो, दाजी 
प्वितर दुः नाता हक श्र्या मुग्व निर्‌ वगम सै 
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सेवे लाला॥ श्री मि०॥६॥ श्र लाला नामे सकट 
सथिटले, तिसिया ने पवि नीरे लाला, रण मे ने स्मरण रे, 
सदगुर एवे तप्र ` भीरे लाला ॥ श्री मि०७॥ श्रे ्ाला 
एम महिमा जग जेहनी, जारे सह फो नर नारे लाला, सुख 
सपत चे रेवा, महु पुन कलत्र परिवारे लाला ॥ श्री जि० 
८ ॥ श्रे लाला समर्वा दरशण देइज्यो, सेवक मी करग्यो 
सारे लाला, राज सागर कर जोट ने, यीनती रे वारवारेरे लाला 
॥ श्री भि० € ॥ दति पदम्‌ ॥ 
( मरा भोला शर पणी मच दे तीन चलू ) राग) 

दादा करुश्त सूिद, चुम दस्एते परमान द ॥ दादा० टेर ॥ 
नित तेरे प्रमुपः श्ररविद, वदे रावल राणा वृद ॥दादा०॥१॥ 
लुम दरश्ण से सुभा मनजोर, हरस लहे जिम चद्‌ चरोर, 
छाद्धा० | पिरुदनियुणी जिम जलधर शोर, यु मन नाचत 
जिम वन मोर ॥ दादा० ॥२॥ तरश इयती जलधि मभार, 
ते तारी निज गुण समार ॥ दादा० ॥ वचित पूरण प्रति 
उदार, फलि मं गुरु सुरमा श्चवतार ॥ दादा० ॥ ३ ॥ तो सम 
मुर महौ दीनदयाल, लुम टो शरणागत प्रतिपाल ॥ दादा० ॥ 
पुम समरण ते लहे पशाल, सेवफ़ जन नित मगल माल ॥ 
दादा० ॥ ४५ श्रजीमगजपुर्‌ म खुदाय, यूम परिरामे सह 
मन माय ॥ दादाच्श्री जिन य सरिद सुप्ताय, दस्ण्‌ 
लघो शिवचद मुहाय ॥ दादा० ॥ ५॥ इति पदम्‌ ॥ 

राग सारग। 
नित ममिये कुमल सि दजी निं० ॥ टेर ॥ परवा साचा 
मभि नि 


४ गुरुगुणरस्नावली । 





नवला पू, ये देवा पिर इद्जी ॥ नित्त० ॥ १ ॥ श्र महा- 
भय विधन भिव, चिता दूरे य॒शिदजी ॥ नि° ॥ सदर सूरत 
वदन सुद्यवे, दीठा पृनमचन्दजी ॥ नित ॥1 २ ॥ इति पदग्‌ ॥ 


राय खारण। 


निर कुल सूरीसर्‌ ध्याद्ये ॥ टेर ॥ सदगुरु सेरा मन 
शुद्ध करफे, मा यदित फल पाद्ये ॥ नित० ॥ १ ॥ चिता 
सकट कष्ट परिदार्ण, चरी गुर नाम काद्य ॥ नित० ॥ दीन 
दयात दया कर भोपर्‌, दु ख सव दूर गमाद्ये ॥ नि० ॥ २॥ 
मकसदायाद मे धभ धप्यो है, शुभ वेला सुसदाड्ये ॥ नि० ॥ 
रासी पूनम सदगुरु भेट, दरव २ गुण गद्ये ॥ नित 
॥ २ ॥ प्रहमम सदूगुरु ध्यान धरीजे, चरण कमल चित लादय 
नि० ॥ ग्रालमकू्‌ निज सेवर जापी) श्रानट श्रधिक़ वधाद्ये ॥ 
नित० ॥ ४ ॥ इति पय्‌ ॥ 


राग नट! 


दपि बड़ली मे गुर्‌ थारो देटये ॥दी०॥ टेर ॥ निदा जिन 
द कुशल गुरु मोदत, सरतरगद् फो सेटो ॥ दपि०॥ १1 
रमणी रग वधाव सुगुरु का, मस्त धरणौ बो वेवरो ॥ दौ ० ॥ 
पारण सध सित जिन चद सूरि, जातर करतत घाध्यो नेहरो 
दषि० ॥ २ ॥ जाक्‌ सानिधसरी सद्गु, क्वण भ्र वायो 
चेरे ॥ दीपे० ॥ महिमराज ऊपर सुनिजर कर्‌, दृ युषाग्स 
मेहगे ॥ रपे ॥  ॥ इति पम्‌ ॥ 


+ 
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देशी करेरी । 


देरावर भारो देहे रौ सालयि, गः बीकाणे राज, नलाय 
नामेोर मे ले साटिवि, मोज समद निहाज, थापर वाश दय सदू- 
गुरजी मादिव सुजरो मानोजी राज ॥ १ ॥ देर ॥ महिमा, षणी 
थारी भेडते हो माहिव, मने जैसलमेर, तप थारा सूरजत्मे टो 
साल्व, दयं धरामो सागानेर ॥ थाप्र वार° ॥ २॥ चरणे 
चद्याऊ केतकी हय साहिब, सृपो जी श्चगर गुलाम, ममर लपेट 
मालती टो साटिव, जाई जू रे जवान 1 यापर वारी° ॥३॥ # 
दीवलो करू फपूर रो जी साहिय, महके मेण मेत्ाव, धूपउ सेपू 
करू मारती ले साटिव, गगाजल रे श्राव ॥ थापर वारी ° ॥४॥. 
केसर भरः कटोरी हो सादिव, पून जी थाहरा पाय, नव नेव 
रनेतर्लो साहिब मिश्री दूध मिलाय ॥ थाप्र यारी ॥५॥, 
मिडलो पान पचासरो हो साहिव, नायक नागखेल, माहे सुगधी 
एलची टो सादिव, सुखदे परिमल मेल ॥ याप्र वारी° ॥६॥ 
शममर करो नण श्रमी भरो हो सादिव, श्री जिन; शत सूरिनद, 
राज रण॒ रमा करो हो साटिव, श्वरज करे रार्जिद्‌ ॥ थापरं 
बारी० ॥ 8 | इतति पदम्‌ ॥ 


राग केदारे क्टरवो ! 


गणधर सयो गुरु कुशल सूरी 1 ग० ॥ टेर्‌ 1} मल्‌ 
बिमल शशि सुख चरि सोहे, निर्न २ नैना रख भरी] गण० 
॥ १1 नयन कमल दल अधि विराजे, मत दत्त भार च्यू 
भाल यरी ॥ गर] २॥ नाश दीप रिखा भ्यू पुरी, लाल. 


३६ गुल्युण्रलावती ! 
2 
म्रवाली थर्‌ परी 1 ग०॥३॥ गुरुके विदो प़ारन्‌ 
पवि, जो ष्यवि वादी धन्य घै | ग० ॥ ९ ॥ श्री निन दप 
लहे मम सपरत, सत्य रल दहु खद ही ॥ गण॒° ॥ ५ ॥ 

इति पदम्‌ ॥ 


राग कटरवा ! 


तिहरे दरण शी चा रही, मोरी चरम यणो गुस्ायमी 
ति» ॥ टेर ॥ विहर द्र ते श्रानद उपर, रोम २ विकसाय 
जौ ॥ ति०॥ १॥ शरीर देव सुने नहीं धार, घुम पिन चित 
श्रङुलाययी ॥ ति० ॥ २ ॥ कुराल कला जग मे वरता, तर्त 
कुशल कहायजी ॥ त्ि० ॥ २॥ परतिख दरशन दौज सुभाो, 
हद्धि सिद्ध नवनिद्ध धायजी ॥ ति ॥ ४ ॥ रग विनेय गुर्‌ 
के गुण गावि, चर्ण कमल चित लायजी ॥ ति० 1 ५॥ 
इति पदम्‌ ॥ ~ 


् राग! 


पूजो भजो दे भाई, गुर मटिमा होत सवा ॥ पमो म० ॥ 
देर # श्ण द्‌ केशर चन्दन श्रयो, सुदर पुष्य चद ॥ पुर 
॥ १॥ सन मन वश कर्‌ ध्यान हिये प्र्‌, जिनदत्त जप व्र 
दार ॥ १० ॥२॥ मिक जीव भिल युन युए गगर, सदूयरु टोत 
सटा ॥ पू०॥२॥ यारु मै फलम करणु रीर 
धीर मड ॥ 9 ॥ शरी जिन सौभाग्य सुरि सुगुरु भरे, भिशदिन्‌ 
दै वारे ॥ पूमो ० ॥ ५॥ इति पनम्‌ ॥ 
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राग कटरवो । 


श्ररज सुखो गुरु ए टणरी ॥ श्र ° ॥ टेर ॥ तुम द्रग्शन 
बिन महु मटक्यो, स्रामो य रारणागत थारी ॥ गार ] दा 
पतिद उधारण कर्द तुमाये, राखो सद्गुरु मोटि निरधारी ॥ 
श्र०॥ २ ॥ श्रटमिश॒ भ्यान तुमारो ध्याञ, रासू चित हितरस 
कृता ॥ ० ॥ ३ ॥ परचा पूरण फलियुग मे गुर, शोभा 
जग्मे बु विमते ॥ श्र०॥ ४ ॥ हषे विशाल रिप्य इम 
मासे, चरण कमल ी भ जाऊ बलिहारी ॥ श्र° ॥ \॥ 
इति प्रदम्‌ ॥ । 

राग करवा । 

शआआाज हमरे आनद भयो, में भेदा ओ गुरुरायजी ॥ म ० 
॥ ठेर ॥ खरतर गच्पति दीपतोरे, जिनदच सरिद कटायञी 
॥ आ० १॥ यागी अपि बहु देखनरि, पून रचे बहु मायजी 
1 शआ्रा० २ ॥ निरमल गगाजल्ल भरर, चरण प्रप्ताल करायजी 
॥ आ० ३॥ पेसर चदन घस्र ऊररे, सृगमद माटि मिलायजी 
1 श्रा ¢ ॥ धूप दीप नवियथीरे, पच रग पुष्प चद्रायजी 
॥ श्रा० ५ ॥ तीन मरदाक्तिणा देद्नेरे, लल २ शीश नमायजी 
॥ श्रा ६ ॥ इत्यादिक बहु मेदस भक्ति, करो चितलायजी 
॥ श्रा० ७ ॥ निश्चय सुगुरु नँ भञेरे, कमणा नरहेकायजी 
॥ श्रा० = ॥ श्राभि व्याधि दोषी पुन दुश्मन, गुरु नामे मिर 
जायजी ॥ श्रा० € ॥ सेवक ऊ सरङुट पड्यर, समरधा रोत 
सदायजी ॥ श्रा० १० ॥ सवत्‌ उगणतिडोतेरे, माद्रव मास 
मुहायजी ॥ श्रा ११॥ शक्न पए पूनम दिभेरे, दरशण 


३५८ गु्युणरह्नाद # ! 
1 
~= 
पायो मै घ्रायजी ॥ था० ९२ ॥ हे विश हिप्य ऊमहीगः 
शीति शुल्र गुणगायजी ॥ ध्रा० १२ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
राग स्मेरठ 1 


सरगुर्नी शोमा सवा णस ०॥याज श्रानद्‌ वभार ए दरौ 
शरीजिन बुस सूर्ीसर साहिय, वडवसती बद्वा ए ॥स० १॥ 
चद्‌ पटोधर चाम चिहु दिति, इनिया में किर्त टटईण स 
२ ॥ कनक कृमोनी केशर घोली, सूगमर माहि मिलाई ए 
॥ स० ३ ॥ दीप भूप श्यत फल नैवय, बहुविध पूज वना 
ण॥ स ॥ बार धाट ग्रा्ते विखमी वेला, समर्या ोत 
सदया ८॥ स० ५ || श्रीमिन दपं रिद गु गचपति, घुर 
सेमफ सुस्लदार ८ ॥ स० ६ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

राग कार्लिगडा 


भ षलिदाी गुरु चरना 1} भ° )¡ टेर ॥ श्रौनिन दुःशल 
सषि सादिन फे, चरण कमल फा सम्ना ॥ भे०॥ १ ॥ कसः 
चदन चर्च चरने, त चटराज शुभ वरना ॥ ° ॥ भा पिघ्ुचे 
गुरुयसा गादौ, ध्यान दिये म धरना ॥ भ २ ॥ सुरतर्‌ समः 
गुर बधित दायके, सन से नाहि विसरा ॥ भं ॥ चरणु कमः 
को कर श्रारायम, कलियुग से निस्तरना ॥ भे° ॥ २ ॥ सेवय 
श्न सुशे सदगुरु जी, वित पूरन करना ॥ मेँ ॥ दरथर 
दीने दील न कौम, होत नहीं रव जस्ना ॥ भे० | ¢ ॥ गच्छ 
उदो करदो यु सपद, श्राप दे टनाि॥ भिन सौमाग्य सूरी 
सर साहि, विजय्‌ सदा स्स कना | ०५॥ इति पदम्‌ ॥ 
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राग कातिगदा) 


पौनऽद्ी मुष तीप सदयुरु जी मोगी ॥ मी०॥ २ेर॥ 
शरजिनचद चि पटपर, गोर सुनिगर कीपियिाचनौवीर टा 
गतम फे प्रमु भरिपानक, द्रथण बदिलो दीभियि 1 स 
धौ० ॥ गच्य उदरो फर सार्व मेस, श्वापद दृर तीभ्यि 
1 सर पी० ॥२॥ प्रगट प्रनीन परम सदगुरु पी, धीरे त चासं 
भरीमिये ॥ स० ची० ॥ याय रघो फलिफान जगत मे, मिण 
पिथ धीर पजय ॥ स० ची०॥ ३ ॥ प्रभल ममादनरी गुख 
सपर) जनन ऊत्त न पततीनयि ॥ सऽ वी० ॥ नाव पुराणी 
येया गहरी, चेदा पार करीनिये ॥ सन्यी०॥ ४ ॥ धर्मे नाव 
ीर्यामक जग भ, गुरु मिन फौन फटीभिये ॥ स० यी° ॥ जिन 
सोभाग्य सर्दिद फे सादि, जग गुरु विजय करीभिये ॥ स 
सी० ५ ॥ इति दरम्‌ ॥ 


राग सोर । 


सलगुर सी मदारे मन भाया ॥स०॥ टेर ॥ मसे दृष्टि 
पदी गुरु चरने, ठेसत नय लुमाया तत ०॥ १ ॥ येम्दराम्दे 
श्ाखर थारा, पौ सयोग चनाया, सेवक श्चानंद्‌ कुशल परिव 
कर, निरयन निद्ध पाया ॥ स० ॥ २ ॥ एति पदम्‌ ॥ 


राग सोरे 


मणु भरे तटी प्यारा टे ॥ सर ॥ देर ॥ मातत पिता 
रपर म्वाग्थके, तेये सह्या है॥ स०॥ १ ॥मेगे मन 


४८ गुरगुशस्तामती । 
स 
म्ह भ्र श्रटवयो, सो क्यू टौवत्त न्यारा ट ॥ स ॥२॥ 
दुरमन दि वदि घाटे, पिधन हरन युषररा ह ॥ प° ॥२॥ 
[वद्‌ शने कमे वेदा, महिमा चाक श्चपारारै (म 
॥ ४ ॥ ताति जर शमा युग्य दाज, श्रालम दात तिहार &॥ 

रा०॥ ५ ॥ इति पद्म्‌ ॥ 
- राग सोरठ । 
नित चग्णामे चित लीनो दै ति०॥ देर} ठत 
उपरत नाम तुग्दरे, चेता सुमन भीनोट॥ नि०॥ १॥ 
मातत पितता सदय चू म, रणएसदा तट हीनो ६1 सर 
1 २7 चि वुठरम व्हा, चुम गुख गावा लीनो ष ॥ 
स०॥ ३ ॥ इति पम्‌ ॥ 
राग। 
सपशुरुनं परी वहिः नहीं तरं वटजनति।) स०)। टेर॥ 
भयसागर्‌ के बीच परैर, काम मटागन दाद्‌, गच्च गना गल 
जहा लगी रे, दु ख जल पर थगाह्‌ ॥ न०स०॥ १॥ दे 
श्रसुर नर वरे वंडेरे जामे बहत मिटार्‌, तन मनमेगे जर 
२» श्रा फ़ श्राधार ॥ न° च० (२ ॥ निर्यामक सद्गुरु 
गति रतारफ़े भय जिनः पम पोतके पिवषेररे एर तमा 
प्यार ॥ 1० स०॥ ३ ॥ इति पम्‌ ॥ 
राग । 
सु भूगत सयका मँ वाग जठ ॥ लु० ॥ शौ निनि 
हरत समर सादि ॥ त 1 र ॥ श्न्षुममे सुह याम 





शसदूयुरः स्तवन 1 ४१ 
सुमारो रे परयो श्रति मारी, मे, वा जाऊ ॥ ह१०॥ १ ॥ 
पूनम २ ने सोमवदेःश्ाय मिले नरनारी, म वार श्रा श्री 
केसर चन्दनं पुष्पमाल सु, पूजा रुचे अनिरारी र्म चारी १० 
श्री ॥ २ ॥ जो सद्गुहनो ध्यान धरे मन, नित २ बात करारी 
मेऽ -नि० श्री° श्री निनचन्द्‌ प्रधि उदव भू 3 यात्र करी यय 
काश ॥ तरै वा० या०॥ ३॥ इति पदम्‌ ॥ 


रग काफी] 


मुशियो श्ररज हमारी सुगुरजी ॥घु०॥ देर ॥ दीनदयाल 
एपानिथ सारिब; श्रासा एर तुमारी जी, विन दायक वधितः 
दीजे, टक तुमे इक तारी जी }। सुणिऽ ॥' १ ॥ चद प्टोषर 
छल सूर्दिजी, जस जग मे विस्तारी जी, भक्त वत्सल मगवत 
प्रम्‌ को चरन शरन घुसङारी जी ॥ भुणि० ॥ २ ॥ सुनिनर 
कर प्रयु साहिव भर, द्रण यटिलो ठीञे जी, सद्गुरु णपनो 
सेवक जाणी, वित्त पूरण ऊज जी ॥ सुखि ०॥ २ ॥ परम भ्रमु 
मेरो परउपगारी, शरणागत साधारी जी, वालफ़ टै मोदि वचित 
दीजे) धती बान वधारी जी ॥ सुणि° ॥ £ ॥ दति पदम्‌ ॥ 


राग प्रभाती। ५ 


दुःशल करण भरे परम गुरु री, वेर २ बलिहारी ॥ ०, 

॥ देर ॥ श्री जिन चन्द सरिद पटधारी, जिन गासन उजवारी, 

गाम नगर भिर्‌ धूम किगजञे, वारी जाऊ चर्‌ टजरी ॥ कुर 

॥*१ ॥ महिमा मेरु समान हे जारी, कटि न सक्‌ विर्ताी, 

श्ीजितडशल सूरीसर साहिवः युश अरज हमारी ॥ ०" 
‰ 








। युर एर वरसी 1 
.._---------~-----~~--~ ~~~“ 
॥ २ ॥ शुर वख मगन लगन लामौ जव, ताति दिया विसा, - 
से सदगुरु खम मि यजे, लीजे काण तु्टारी ॥ह ° ॥३॥ 
निल सण्‌ निच पद्‌ लग्या श्रपनी, सये विष्द ममी, गिरा 
कमह वेटन दाल, रासे मान मधारी ॥ दु० ॥  ॥ मेरी चूत 
पर्‌ मिनरन दीने, 'कीने ्यसुग्रट भाग, श्री जित ट सूरीसर्‌ 
सद्गुरु, समर्था स्रानिपग्रार ॥ ० ॥ ५॥ दी प्रम्‌ ॥ 
पुनः प्रमाती। 

। श्री जिन कुशल सूरीसर सदगुरु, तुम दग्ध्रए वक्लिटार ॥ 
श्री ॥ टेर्‌ ॥ मन बचित पूरण दन कलि म, गुरु खुतरु 
श्यवतारी, फरुफानिभि जलनिधिते तरणी, करुणा कर निम्तारी ॥ 
श्री ॥ १ ॥ तुम दो तिद शिरेमाशे साव, तुम सहु जग 
उपगारी, मगते सहु नरपति नित वदे, तुम पद फज मनुदारी ॥ 
श्री° ॥२॥ श्रत्ि विखरमी श्री पम मे, तप सरितस 
निहार, जलदायगर निज विरद समारी, जल पवि ठुखकरी ॥ 
श्री ।।1३ ॥ तुम समर्चा सेचर्‌ श्रृ व्यतर्‌, साकथि मय 
शति मारी, मिर जवि सहु तिमिर पलाये, जिम दीगर तिमरारी ॥ 
धरी°॥ £ ॥ पराली पुर्‌ गुर भूम विराजे, सथ उदय जयश्री, 
शिरि नामी शिप्रचदं इम अये, वार जाऊ बार हजारी ॥ ° 
॥ ५ ॥ दति पदम्‌ ॥ 

राग अलटिया येलाउल ॥ 


ओ जिन दशन सू गुरु साय, पूरण परम दयाना टे 
करणानिधि ज्रिपिना ट ॥ श्ी° ॥ टेर ॥ चष्ट भकग पला 





सदृगुर स्तवन ॥ ३ 


भिज, विपि सु फर गिश्रला है, वां चष्टमीति नीं श्रवि, 
फ़टि कष्ट कराला र ॥ श्री ॥ २ ॥ हीर चीर पावर श्रमर, 
मागाफ़ मोती माला £, पूजो परम गुरु फे पगला, पग र्‌ रिद 
रमाला रै ॥ श्री ॥ २॥ पुन फलव मिव मन भवे, दै दी 
मतवाला रै, गोद मतिर महल मातिया, भुन्दद्‌ चप रसाला ६ै॥ 
श्री ॥ 3 ॥ पिपत विडाग्न सकट रालन, श्राप उधारण॒ 
वाला ४, समग्य टै साटिव गुरु भेग, षट पटी रथिषा ?॥ 
श्री० ॥ 9] सानिष फरत स्ट सेव, जपे गुरु पद माता 
है, रतन कटत मन राजी हय फे, फमह नाहीं वसाना ६ ॥ 
श्री° ॥ ५॥ इति पदम्‌ ॥ 


राग प्रनाती। 


श्री जिन शत सूरीशवर साटिव, तुम टो पर उपगाी ॥ 
श्री ॥ टेर ॥ ख्तरगद्यं नायक गुण लायक, जिन चन्द्‌ सरि 
परधारी ॥ श्री° ॥ १ ॥ सत उधारण घुजस बधारण॒, भीड 
भजन श्रति भागी, नाम तुमारो कुशल फरण अजग, बारैजाओ 
बार हजारी ॥ श्री° ॥ २॥ जगबदल तुम टी हो जगत गुरु, 
फरुणानिपि करतार, फटे जिन चद भरे दयो सद्गुरु, हम रे थास 
जुमारी ॥ श्री ॥ ३ ॥ इति पदम्‌ ॥ । 


राग प्रमाती। 


चू टै दाता भरो इल गुरु ॥ त्‌० ॥ टेर ॥ बम धिन 
शरोरन किय याच, फोटे दाता चरनेरोः ध्यान हृदय यिच निव 
,भति धारूः ण्क मगेसो तेरो ॥ त्‌० ॥ १ ॥ राज रमण शि 





४४ गम्गुणस्नावली" 


~ 
तिद्ध सव हटाकर, नाम मे सहु ठरो, दीनदयाल सेये लना 


भौग्ददत वटेगे ॥नू० ¶२॥ देय दयार ददशण वजि, 
सारे काज स्वे, राज क्त मोटि श्चनो वाने चरण्‌ फमल 
को चेरे ॥ तू० ॥ ३॥ इति पदम्‌ ॥ । 


राग लिहिया वेलाउल 1 


युःशल सूद सद मरे ॥ कु० ॥ टेर ॥ मम यदितं 
मुष सयष्टी परै, यतिं कषिकर न कार ॥ ० ॥ १॥ परा 
परण चिन्ता चरण, श्री गु नाम कटाई, प्रगट विरुद जगम 
सगुरु षो, सेव वो यंसदाई ॥ इ ०॥ २॥ श्री जिन कुख्न 
सरीधर ध्याऊ, चर्ण कमत नितलाई, भरे एर मरोसो तेरो 
मौर न कोटं वडा ॥ ऊ९ ॥ ३ ॥ सेवर ऊपर सुनिजर याजि, 
याम नव निमि पष्ट, चानद चद सदा भुर दीम, दिन २ टोत 
यथि ॥ क० ॥ % ॥ दति पदम ॥ 


राग जय जयवती । ४ 


श्राज तो पानद मेरे, ध्रार्‌ ली भावना ॥ श्रा० ॥े२॥ 
भ जे युश्ल गुर, भेदन ढी कामना, कलियुग मे एरतर दसि 
कौदाना॥ श्रा ॥१॥ दद्रा को दरश पयो, लोचन क 
श्रयिके भायो, सुधा त लम्यो सवायौ, पृर्या सुल पावना ॥ श्रा 
॥ २१ श्री जिन रुरल सूर, सेवक ॐ ला टूर, दुरित दरण 
र, अभिर पधावना ॥ श्राज० ॥ ३॥ कुकुम चदु घि 
ससस गुनाब रपति, उलमि उलमि पूज, गुरु गुण यावना॥ या० 
४५ पप्यमेक्‌ प्यूपरवो पमि, मते दररार वताविः यधन 


सनगुर स्वन । ५ 


+ 





दचोटति, दूर विद्रे भिलावना 1 याज ० ॥ ५ ॥ लनी वल्लभ 
की यास, पर सदा सुग्य बाम, कविराज जस्वाम जगत सुहा- 
चना॥ मा ॥६॥ उति पदम्‌ ॥ 
राग परज। 
कुशल सरिद सुखारी हो सुगुरु मरो ॥ कु° ॥ टेग ॥ 
युश सर्द गुरु परतिस जग्मे, पर्चा परत भारी ले ॥ घु 
बु०॥ १॥ शल डन, पातक खडन, सुरवर सम जम- 
धारी हो ॥ सु ० ॥ २ ॥ सुजस सुर्यो तेरो महियल म, 
श्राप शरण तुमारी दो ॥ सु° कु०॥३॥ दया मलिरि वी 
यही श्ररन रे, दग्शण चो हितङरी दा ॥ घु° ऊु० ॥४॥ 
इति प्रदम्‌ ॥ 
राग । 


मेरे होर सहाई सद्गुरु ॥ भरे दो ॥ टेर ॥ तुक सम-- 
रणए थी त्रट विद्ध नव निद्ध, कमणा नर्टे काद्‌ ॥ मे० सुर 
॥ १॥ च्रापि व्याधि श्ररियण श्रु विसमी, वेला सहु रल 
जाद्‌, पग २ दुरल सरिद गुर सानिध, करणा करं दिलाई 
स०मे०॥ २॥ दुष्ट मिकदन, सेवर रजन, खरतरगघ वरदा, 
दिमरतम कू दस्ण दीजे, डिन २ चत सवाई ॥ स० मे० 
)) ३ \\ इति पदम्‌ 1 
राग असाउरी। ४ 
टमङ्‌ शरण तिहार टो, दादा राखो शरण तिहारी ॥ ट 


1 => ।1 गतवत यात स ~ जादा => = ~~ ५ ~ 


४१६ गृरगणरत्ना्री 1 





व्यापि मिरावो, काति वधाव, स्पत चो दुखका त ॥ ० ॥१॥ 
कासू भर निद्रा मे शेढ, श्वतहु न वात विचारी, आलम चोड, 
क्रू निहो, सुशियि वीतय सा दे ॥ ६० ॥ २॥ मद्य 
टोला दोषी दुर्मन, लप अण उरा, तेहन दणिमे, यैलन 
क्रिये ष्टी ऋग हमारटो दाय ॥ट० ॥३॥ षणु 
सू उलमो दीनि, सरति मनुदारी, अपनादत ऊर जण पतित 
नी, किये गुर रखमारी हौ ॥ यदम ० ॥ ४ ॥ शतो निव 
घणा टौ भीता, सुयसन गो मणवारी, श्री जिन उशन सूरीश्वर 
जी # द्िमरतन पलिर् द ॥ गग ट० ॥ २॥ इनि पदम्‌ ॥ 
राग प्रभाती) 

शरी सगु मटाराज इश गुर, ठम हो प्र उपगारी ॥ 
श्री० ॥ टेर ॥ शिव युग्वदायफ़ लायरं स्वामी, जिन चद्‌ श्रि 
परधारी, नाम तुमरे कुशल कुखल गुर, कर्एनिधि करतार 
श्री 1.१ ॥ वार घाट वशु विसमी वर, समरण॒ कीया सुस 
कारी ॥ श्री० ॥२॥ नित परति ध्याने तुमा ध्यावे, पवि 
ऋद्धि समारी, तुम दी मात पित्ता हित वच्य, निसद्िन यद्र 
तुमारी ॥ श्री ॥ ३1 कैसर चदन तगर ्रगजा, लवि भरर 
नारी पून रचये, क्षित बनवे, गुण गवे चति प्यारी ॥ श्री* 
}\ £ | नाम लेत गुरु सकट टले, पाने विस्व घुमा, थी मिन 
हप सृरि सुप्य, सत्यरतन विटा ॥ शरी ॥ ५ ॥ इति 
पदम्‌ ॥ 
1 पुनः पाती | 
शी सुर निन खन चछरीश्वर, साच नाम धरे ॥ शर 
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1 टेर ॥ परमानद पद परम सुषारस्, गुरु पूज्या घर श्रव ॥ 
श्री० ॥ १ ॥ सेचग जन मतिपाते जगत गुम, जिन शामन 
जगल, करणानिधि करतार परम गुरु, दरथण परतिख श्रासे॥ 
श्री ॥ २ ॥ फेसर चदन श्मनन कुम, श्रीफल मोदक सोहि, 
रेट कगे गुरु यामल दर्वी, पराय परत मन मादे ॥ श्री° 
॥ ३ ॥ मदियल म विल्यात रफल गुर, मामा षत स्टार, 
तिमिया रन मे तुमही पिलायो, श्रोपमा ेसी पाह ॥ धीर 
॥ ४॥ निदा २ थाम पिगजे मदृगुर, तिहा चतुली यल गाजे, 
भी बिम टं सूरि सानिध कर, मत्यरत सुया कने ॥ शी० 
॥ ५॥ ईनि पदम ॥ 
पुनः राग प्रभाती । 

दुगल करण गुर युशल सूरीश्र, साचा सदगुरु मेरा र ॥ 
भुः० | देर ॥ सेव जन सानिध गुरु समरथ, पिपन टरण 
तुम नेरारे॥ कु° ॥ १॥ श मिन चद सूर्िद पटधारी, सरि 
सकल शिर सेरा रे, निरमल कीरति जग गुरु तेरी, भसा चदं 
उजेरा दे ॥ कु० ॥२॥ मात तातजगतु ही परम गुरुत 
` साद्व न केरा रे, तुम सम देर नदी कोड जग्मे, फटन सङ्‌ 
शण तेर र ॥ कु° ॥ ३ ॥ कुमति विडारन, सुमति यधारा, 
वारण विखमी चेरा रे, भी जिनं हषं गुरु चरण पसाद, भरति दिं 
शुम चर तेस रे॥ ० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

राग । 

शूएल करे रे महाराज कुशल गरु ॥ ० ॥ ठेर॥ सेवक ऊपर 

फरण कम्के, कीजे युख समाज ॥ क० ॥ १ ॥ आधि व्याधि 


1). हणुखत्लागरली । 
ति 
खरस पिपत व्यथा सप, दूर क्वे गुस राज ॥ ऊ» ॥ 2 ॥ प्रापद्‌ 
खदसूणर उतयि, रामो मरौ लान ॥ कुनर ॥ चकर 
परिक तिक्र हीं च्वि, समरण्‌ श्री गुर राज॥ ० ॥४॥ 
तुम गु नाम जिर जगत मे, श्रम एग शिवि कान ॥ 
कु० | 21 शमय मद्य सुष्वदारं सदगुरु, सदेन सिराज 

व° ॥६॥ दति ष्ठम्‌ ॥ ट 


राग विटाग ॥ 


मोर्‌ शरण पिदाग बुश गु ॥ मो०~॥ ठः ॥ सुपनटि 
सपरत, निग दिग जागत, चरण शु श्रधाय ॥ ० ॥ मो° 
॥9॥ बार पार रिपान सद्वा, श्रापद पिन निरा यु°]) 
भो ॥ ददि दीपे महिमा जागी, परत्तिस सकल सत्राय 
॥कु०॥ मो० ॥ २ ॥ धन हीना ढ़ धन को दाता, श्रि बु 
परिरा, सद्गुरु यण गमि सुख दायर, श्रीभिन दम श्रपारा 
1 कु° ॥ मो २ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


राग धगालो धारो । ॥ 


शरास सप्तल फली, अ पायो परमानद 1 श्रा० ॥ र्‌ ॥ 
भरीनिन कुश्त सरीसरूरे, देवा सिर टर्देय, युवी माहे परगट 
सथ रे नित्त सेव ॥ भ्रा ॥ १ ॥ हम धरी मन हरसियेरि 
रीठे दीन्‌ दयाल, दु ख दोहग दूरे गये, यस्या दु स जजास 
॥ श्रार ॥२॥ स्यान णो गुरु श्रागरूरे, परतिस गग मरवाहः, 
मनं गमता मिन मेले ति धनद उवाह ॥ श्रा० ॥३॥ 


॥ 


॥ 


सरदगुर स्तवन । ४६ 





तुम गुण गाता सदयुरे, फटता नावे पार, मगन॑तत ने तुम भन्‌ 
यम्यरि, जपती जभेफार ॥ प्रा० ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


देशी फतमलरी । 


गदपत्ति खर्दरणघं पिणगार, फीरत मूषरल्त कदे ॥ स० ॥ 

देग्यण तुम दीदाद, रजा रणा श्रागन रटे ॥ ग० ॥ रता 
योल पिस्ाल, फेसर चदन षम भलो ॥ ग० ॥ गूथ र परल 
माल, पू निर्मल मन करै ॥ म० ॥२॥ देश बगाला मभार, 
धूम मलाटल दीपतो ॥ ग० ॥ परचा पूरण टाग, इन कलि 
फाल न जीपतो ॥ ग० २॥ रटसु तमे पाय, दरणन दीने 
मोमणी ॥ ग० ॥ परधर्‌ कुशल सूरि, महिमा जस जग 
जागती ॥ ग० £ ॥ श्रापे सदा जिनचद्‌) चरण्‌ फमसमी 
यीनती ॥ ग० ५॥ इति पदम्‌ ॥ 


पुनः फतमलरी देशी । 


सदृग्‌ शीजिन उुखल सूरि, चायो चदपों धर ॥स०॥ 
खरतरगयं राजद, विरुद बद्धा श्रलयेसरू ॥स० ॥१॥ परतिष 
पुदवी मार, फीरत वारी कलियुर्मे ॥ स० ॥ मला भला केष्रे 
भूपाल, श्रागल उमा श्ोल्गे ॥ स० ॥ महिमा नो मडाण्‌+ 
भाणतणी पर भलदले ॥ स० ॥ जागनो धूम जेसाण, मेला 
नित गटमह. प्ते ॥ स० ॥ ३ ॥ दुखिया सुख दातार, निर- 
धनिया बहु धन दिये ॥ स० ॥ सरणाई साधर, हित बचत 
मेरे यि ॥ स० ४ ॥ मतरे उगो सुविदाण, सफल दिवस 
भाई यीजनो ॥ स० ॥ निल महाजन महिरार, रगतीो षणौ 

७3 
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न~ 


रीन ॥ स० ५॥ शाडवर उवरः जुगरत अंहारया जग 
युर ॥ स० ॥ सु निजर धरज्यो सूरीठ, श्रीजिनचद-सु-एुरतर 
1 स ६॥ इति पतम्‌ ॥ 


(सांममिर विराजे) चात} 


पृ! रे पृजो पृ, ददि सम देव 7 दूर, भविया भार 
धरे पूज 1) र ॥ परतिखर याश पूरे, दादो सङ्गर सगता 
चरे ॥ म०॥ १} निनचद सूरि परषारी, दादो रारतम्गव्र 
श्मधिकारैरे 1 भ० मा० ॥२्‌॥ समर्था सानिधङाभये रजय 
फला शुरु थारे ॥म० भा ॥२॥ दोन्‌. गह मन मे धारी, फो 
च्मान न संडे यारे ॥ म० मा० ॥४॥ चदन वेसर भेत, 
यलि गमद महि रेली रे ॥ म० मा० ॥५॥ चरण फमल इम 
चरो, इन शुरु नो मोदो प्रचेरे ॥ भ० भा० }६॥ पून्या 
नितं पे, सहु हुनिमा ए जस गिरे ॥ म० भा० ॥८॥ 
चजिडा उल्ल चदो, ए कुल गुरु चिरनदेरे ॥ भ० म्‌ा० ॥=¶ 
ण हीज पनम श्रि, सेवक अन ने स्राधोरेरे ॥ भ० भा०॥९॥ 
चारे बेला बरि, जे गुनो नामं समभर ॥ भ भा०॥१०॥ 
सवत श्रटार तेतीते, वदि मिगसर वीज जमीसेरे ॥ भन भार 
॥११॥ धन २ हिमत कोगरी, जि? याना करार सारीरे ॥ भ० 
भा०॥१२॥ चौरासी गय सनि सगे, गुर प्राय नम्या मनसे 
मर मा० ॥१२॥ दान वशो. तिहा दीष, सहु सधर्मेएु जम 
सोरे ॥ भ० भार 1१४ चदवाचक इम ध्यव, शुरु दादो 
चते दमिरे ॥ य° मा 1१५ इति पदम्‌ ! 


1 


सगर म्ता। ५१ 





स्लन } 


लिह मिनेनग सो सयो, मगल केलि वान, यामव पद्धिय 

पाय कमल, तगर महु पर्‌ शाम ॥१॥ नान चद्‌ फलां म 
पूनम चद षदरोथी जिन कुशन शद, नाम मजु महिमा 
वप्त, जो समरे तेयु पर श्वास ॥ २ ॥ मरुमरस्‌ सरिषयणो 
गाग, धन फम्‌ पचने धति श्रियम. चिदा बते निद्टागर मत्रि, 
नैतधिरी जघ पर्णो कलत्र ॥ 3 ॥ जघ तेरे सीसे जम्म, 
भेताते सिरि सयम र्म्म, पण॒ सतोने चमु पाट, नयमे 
जसु स्वगं वाद ॥ % ॥ भृमडल स्मे पायात्‌, पचराचर चग 
दण फतिराल, गुर मताप नवि माने सोय, मनविगय ने दीय 
पोय।॥५॥ निर्धन से धन धान्य छ्ुवन, युग्य एीन पामि 
बहु पुन, ध्यसुखी प्रमि सुग्य सतान, एप्मना धरता गुर ध्यान 
॥ ६ ॥ गुर समर्‌ श्रापद सब रते, त्रेय शाति छख सपति 
मिले, धामि व्याधि चिन्ता सनाप, सहु घटे नवि गहे व्याप 
1७ ॥ पाप दोयनग्रि लगे ततिटा, गुर दरण उतकठा निटा, 

सेपता सुरवर नौ पाह, निश्चय दालिद्र मेने वाट ॥ ८॥ वित 
विस र विसमे नर नाद, मूत प्रेत अह वितर राह, गुर नामे 
जेन द्रे पीड, भाजे भावट भव मय भीड़ ॥ रोग सोग सच 
नासे दर्‌, श्रधङार जिम ऊगे सूर, मूरसा फीरी पडित थाय, गुर्‌ 
पसाग्र दुख दूर्‌ पलाय ॥ १० ॥ दिन २ जिन शासन उयोत, 

निहा शदे मव सायर पोत, सो सद्गुरुजी भ भ्या च्राज, रजिय 

रग सहु सीया काय 1 ११] उललालो श्चन षर च्रगण॒ च॒र- 

त फलिमो, धि तामाश करं कमले. भिलियो, उद्यो परमानद्‌ 
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कर, श्राज दीह मे धते गिणियो, जुग पवरागमजो भे धियौ, 
चद गच्य महिमा निलो ॥ १२ ॥ फा फे एवीपति सेवी, 
कार मनापो देवी देवा, चिन्ता राणो फाई मो, गर २ये कवि 
भणानि, थी चिन्‌ कुस सूरि सम रीन, सरे काज धायस विना 
॥ १२ ॥ सवत्‌ चद इस्यासी वरसे, मुलके वादन प्रदर न 
हरते, ्रजिय जिनेसर पर भवो, प्रियो कवि ये मगल कारम; 
पिन हरण वृहू पाप तिवारन, कों मत सशय घो ममे ॥१४॥ 
दिन रसि सुरं र राया, श्री जिन वुल सुनीश्वरं पाया, जय 
सागर उयफाय युश," इम ज सदशुर गण ध्रानदे, ऋद्धि समद्र 
सोभिर्‌ नदे, मन पथित फ़ल य॒म हुवो ॥१५॥ इति पदम्‌ ॥ 


द्रदोजी परिख देवता, गदोजी देख दिवा, म्टारा सद्ग 
प्रतिख जस जग परगडो, याचे सटण्वे पाण ॥ मारा० ॥१॥ 
यट परार सकर दहरे, तरे जलपि त्रिदा ॥ म्द ॥ द्धि 
गधि सत सपद्रा, समरण श्री गुर्‌ राज ॥ ग्दा० ॥ २ ॥ तुरम 
श्रमणा स्नाहिवा, श्रमे तुमीणा दास ॥ ग्टा० ॥ कमणाहिवन 
कद्र, ददत मृष्ण शरास न्दा०॥ ॥ २॥ नगर गाम 
यामैः भिद्‌ की वे गुरु थान 1 ब्हा^॥ पूजे श्ररवे भादुका, नर 
नारौ रय ग ॥ ग्ड ॥ 2 ॥ खमे सूरत पदे, गुरा 
गज्‌ ॥ र्दा ॥ धरी जिन स्ताम सूीएना, सियो सरला 
फरवर ॥ मा ॥ ५ ॥ इवि पदम्‌ ॥ ४ + 


जु दय कमल गुर्‌ ना वने, त्र सरपरति कदन सदा 
उत्क वसाते हाय लिये भती, जपय शी मिन दच सूरि यती 


| 


सदरमरे स्वपन । ५द 





॥ देर ॥१॥ स्यत्‌ म्यो ची बरसे, चर्तीमि जमम्या शुम रसे, 
जमु चाद्य बाद ददे मुद्रती ॥ स० ॥ २ ॥ इगतालते शुम रत 
अहश्‌ रियो, मु दत्ते निन सरि मन कियो, याप्पा जिन वक्षम 
पार पती ॥ज० ५२१ तिव दीपो श्रना श्रवट ररे, दासानुदास 
सोवा रर, वाच्यो पद्‌ जुग वर निज उगती ॥ ज० ॥५॥ 
जोग जिन भी च राखी, वरषात लिया गुरु सहु सास, 
भी वत्ति भिजली भुय पठती 1 ज०॥ ५1 हह्लौ ने भर 
श्रं उम्जयसी, श्रजमेर कमे चोरठ जोगणी, मने म श्वभिमति 
जे' बहती ॥ ज० ॥ ६ ॥ प्रति योध्या श्रावऱ लाख पिये, यस 
कीधा सुर 7र नार निरे, तसु वरस रुख्यासी चायु वरती ॥ 
ज० 1५७ सवत्‌ चार्‌ इयारम मे, श्चासाढा जणे शुम दिवसे, 
शुम ध्याय थई सुर्‌ लोक गती 1 ज० ॥ ८ ॥ अजमरे सदुगुर 
ना पगला, समरथ जे श्राय नमे समक्ता, सेवे धूप कर श्नारती॥ 
ज०॥॥ ₹॥ न्दादी मन धोती प्री, घस फेसर चदन 
श्यति सस्री, शुम मवते पूज वरो सुमती ॥ अ० (१० ॥ 

सुर फिनेर नर्‌ री राया, धावी लगे जेहमे पाया, जु श्राशएर 
मानि महियपती ॥ ज० ॥ ११॥ परदेस ममता का स्रि, 

धर्‌ वैया सदगुरु ने समरो, चेहने न हुवे दोषी मती ॥ मेऽ 

॥ १२ ॥ जिम ठत सूरि जीना गुण गवि, तस मिषन व्यथा 

द जवि, पाय जयचदं दौलत चदती । ज० ॥ १३ ॥ इदि 

पदर ॥ ५ 


* ^ 


भव थाय, वारी रेयेल्ला म,पडे कराय, 


पूजो रै दूदा ङु प्ररिद, पूजो मन शी ॥ 


५९ युम्गुगुरनावनी । 





रे 1 सालेज तुरत गमावि पीड, बालोजी भाति समलो भीड़ ॥ 
पृलोम०॥ १ ॥ केरे चनम श्रणर कपू, पृज्ता द्द्राजी 
लेमे दमूर ॥ प०॥२॥ पएनमर्‌ न सोमयार, राय जु 
ददि दरवार ॥ १० ॥ सुट माग्या वरस्व मह, टनिजी सारतरा 
गह ॥ प° ॥ ३ ॥ द्दोी गज नगर दीवान, पृञ्या बोल ब्द “ 
परमाण ।पृ०। ठदजी रा सेके होय, तहने गज न सदे पयः ॥ 
फ०॥%] निनं मूरि कट कर जोट, कव करे म्टारा 
प्दरिजी री होट ॥ ० ॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
राग चगालेः घाटे! 

॥ 

चनो सी प्रयया जस्ये, जिन दत्त छर गुर शव ॥च०॥ 
ठेर ॥ हये भव श्रभिफ़थरी ने, पूजे पूजो रुम काज ॥ च० 
॥ १॥ सहु सथ यानी श्वि, स सासभ्री साज ॥ च० ॥२॥ 
पूजा कर शर्ट पररः, शम मार्णती पज ॥ च ॥ ३.॥ 
चोहिथरा समगं करते, तारी तुरत निटाज ॥ च० ॥ ४7 
दस्णश पुग दीजे, सदगुरु गरोव निवाच ] च० | ५ ॥ 
इति प्रदम्‌ ॥ 


{खणियो वाता राव सढाभिव) सावी चाल 
शरत गुस्जी श्र युणीज, दस्शंण देजि महाराजा, दास 
पे म्र फरो सदगुरुजी, मन वाधित टे ताजा ॥ कु° ॥१॥ 
सोमवारं ने पूनम दषस, दररए कृ ची सष यवि, एक यार 
सदगुरु ने "समरे, मन चित्या एल वे पे ॥ ० ॥ २॥ 
यु्यवान पर्तापचन्द के, पुन पाच पाड कीना, शी सद्गुरु की 
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भक्ति फरफे, नर नारी लादयो लीग ॥ = ॥ ३.॥ लगडा 
लू पते पामला, कोटी रणे आ पड, एर वर्‌ सदूमुर ने , 
सुरे, कचन सी काया सुधर ॥ ० ॥ ४ ॥ डारुण वगत । 
भूत-मयपर, पवी, वाथन रान पटे उन्‌ वेना सद्गुर ने समरे, 
फदेमन उनङा रोम सिरे ॥ ग° ॥ ५ ॥ जेमलमेर्‌ के श्रमर 
सगर भ, यूमज खु वस्या सारी, चेम सिद्ध सुनि अगरचन्द 
न करी लावणी शुमरारी ॥ पु० ॥ ६॥ इति परम्‌ ॥ 
" (नीदड्ली रसीली यैरण द्यो रही) टेमी । 
शी जिन करल मूरीसच्छ सह्‌ देवा सिर ताज रौ, सद्गुरु 
मोर, इण चलियुग सुरत सारिखा, खम्तरगय महाराज ट, 
स० श्री १॥ जिहा तिहा तुम पर्वा घण, पामन से 
कोटं पार दो ॥ स०॥ तुरत युजाणसिट भूप ने, फीधे बहु 
उपगार ले ॥ स० श्री ॥२॥ भर्त गरीय निवाम चो, जिनं ' 
गसन दीमान टो ॥ स० { सफर तिभिर्‌ गमया, तेजं सने 
सल भाण टो ॥ स० श्री ३॥ गुण गिरवा गुरु रायना,' 
रामरण॒ थी जिन ब्द टो ॥ स० ॥ ट्य गय सुत धन कामनी, 
पामे मन श्रानद्‌ टौ ॥ स श्री ॥ ४ ॥ भूम विराजे गुरु- 
ग्‌ नो, समिर गडि खस दाय हो ॥ स० } चाचङ़ पुग शील 
राजना, प्रशम प्रणम पायो सथ श्री०॥५॥ इनि! 
पदम्‌ ॥ "व र 
(८ रणपुरो रशिया मणो रे लाता ) चास । 
री निनद सूरय रे जलो,जि रं शाम दीपान सुखकर 
र) भयो मवि भारे युदा सो, खरतममच राजान म्दाग वाना 


५६ सुम्गुणद्नावली } 


० 
दे॥ शी ॥१॥ शुन वे सर प्रद सदयो रे लो, शमयमेह 
भिर्‌ यातं ॥ स्रा० 1 वयित पाज साधवरि लो, सेवे सफल 
निहा ॥ स्दा० शरी ॥२॥ यागी जन श्चि धणे लो, 
परिस पसवो पेख ॥ म्द ॥ श्रा पिलूपा मानवीरे लो, 
पूर प्राण श्रेय } म्टा० ० ॥३॥ चौसठ वस की 
जोगी रे सो, वति वस वान वीर) गदा ॥ सानिधरषै 
सवषा रे लो, रासो सुन सथीर ॥ म्छा० श्री° ॥ ४) दिव 
मह मन हती रेको, भेरवा श्री गुस्फय ॥ ्दा० ॥ ते 
याम्या सफली रे त, मेव्या धी गुरु पाय ॥ म्हा० श्री° 
ग ५१ च्रीभि व्यापि त्रातापनारे लो, पिंड तशी ट्र पीड) 
म्हा०॥ दुख दोहगदृरे हरो रेली, मानो माचठ भीड्‌ ॥ गदाः 
॥६॥ ज्ञात भानू. दण यच्चनी रे नो» उदय नय॒ निदास ॥ 
भ्टा० 1 पोत वटपेति राखस्यो रे सो, तो कर्यो समाल्‌ ॥ 
ग्हा० ी० ॥७॥ जे वितग्या तुम केट्लेरेलो, तेिमि 
मू पेड ॥ म्दा० ॥] खटडो वलम मनापिये रे लो, चो दिसासा 
तेद ॥ म्हा० ° ॥ ८ ॥ ग्ट जेहवा धी मूर्ते र लो, 
के कटिे जाय ॥ ष्टा } किवानो बल था लोरे लो, 
करयो थी सुरु पाय \ महा श्री ॥ र] तिल एक घु- 
निजर जोदहूवे > ले, तो सरे वचित कोड ॥ म्ता० ॥ दुश्मन 
जनदूरहरोरे लो, थन्ट्वी तुम लग दो ॥ भ्दा० श्री 
॥ १९ ॥ मात तात बभव त्‌ ही रे लो, त्‌. साच गुरु देव ॥! 
(> ॥ भाला दाता बालन रे लो, चरण शरण नित मेव ॥ 
भ्छ० भी° ॥ ११॥ विनय स्म दम मिययेरेतो, श्री जिन 


सदगुरु स्तवन ।- ५७ 

= मदन. 
दपं सूरश ॥ भ्हा०-॥ 'महिर्‌ निजर सुम ऊपर रे लो, धरज्यो 
पिसवा वीस ॥ म्दा० ॥ श्री° ॥१२॥ सवच्‌ श्रगर्‌ सडसटर्भे 
रलो, बद्वि-फागण्‌ शुभ नूर ॥ महा ॥ युक्ति सहित यात्रा 
करीरे क्तो, चदते पुएय पटर ॥ भ्टा० ॥ श्री° ॥१३॥ इति 
पदम्‌ ॥ , 
। ( नमो रे नमो सेश्वुज गिरि रे) चाल देशी । 

श्री जिन ऊल सूरीससू रे, राते श्री महाराज रे, तुभ 
गुण सामल मन उमद्यो रे, दरश्ण देखण काज रे ॥ श्री 
॥ १ ॥ दग््ण॒ घो महागज ओ रे, भारा गुण अनेक रे, तुभः 
श्म दृजो कोई नटीं रे, श्ल फरो घुविवेक रे ॥ श्री° ॥२। 
मिल २ बहुला मानी रे, जापर फे सुखकर रे, नीर पखाली 
पगला विन्दे रे, पू विविध भरकार रे ॥ श्री° ॥ ३ ॥ श्रागल 
` उमा श्रोलगे र, गवि गीत रसाल रे, मन बच कायाय करी ३ 
चरण्नमे तिहु काल रे,॥ श्री ॥ ४ ॥ सवत्‌ श्रठार गुख- 
चास मरे, फािक शुक्ल उदार रे, सघ सहित यात्रा करी २, 
पम दिन्‌ सोमवाररे ॥ श्री ॥ ५ पी त्रास धरी ह श्रावियो 
रे, रोलतत यो राजान रे, धरमचद इम , वीनवे रे, याध चदी, 
पग्माण्‌ रे ॥ र ॥ ६. 1। इति पद्म्‌ ॥ 





~ ~ राग जयतसिरी । 
सहा मेरे श्री जिन डुल गुन ॥ ठेर ॥ छुरत कग्ख 
काक्षि महि प्रमरयो, खरतरगचं वरू ॥ स० ॥ १ ॥ वावगो. 
चदन मृगमद मेती, पूजो मेम मन । स० ॥ चिन्ता चरण 
प 





५८ गुश्गुणस्नावसी † 
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विषन विद्यु, दािदर दूर दर ॥ स० ॥ २ ॥ दिन र्‌ सादि 
चयते ये, ध्यायो जान धय्दं ॥ स० ॥ य॒जे वेदना जसना 
माजा, य्वौ टमि जन्द ॥ स० ॥ 3 ॥ सवत्‌ रार श्रड 
सदे, मिगसर्‌ मास भिक, मघ सदित शी सदूगु भदे, शी जिन 
दप सध ॥ स० ॥ ४ ॥ गाम गडि चरण नमता, चूटो करप 
त ॥ स० 1 पायरु थी विचा हेम गि नेः सदय रतन कख ॥, 
स०}} ५} दति पद्म्‌ ॥ 


राग) 


दादा पूर हये बबित मीरा, बलि २ कर दे निदो ॥ दाद 
पू० ॥ देर ॥ सावो साहिव जग मँ जाणी, चरण नमं तित तीर ॥ 
द॒द्ा० ॥ १॥ शमर सरै यरु मटिमा जगी, तो सप्र 
फोदयन तोते, याल गोपाल समे मन दरख्या, ध्री गुरु ना गुण 
सोत्ति ॥ दादा० ॥ २॥ बार पारत ही साधरि, नोर चक 
भय मरि, माता जिम बानके पतिपाले, तिम ह तेरि सरे ॥ 
ददा° ॥ ३ ॥ ललमी लीला सुपति सोटे, धर्‌ भवता ऊे रोषे, 
गुणए विनय कटे सराटिव साचो, सोम निजर कर जोव ॥ दादा° 
॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


देशीनी चाल) 
हेली हे सदु जात भना्या है, देल सदगुरु मेग यधारया 
ह, ठेली सद्गुरु पूजरचाम्या दे ॥ दे० ॥ 'सदूगुह गुणं जस, 


गाम्या हे ॥ हे० ॥ सदगुरु म्हारो बड भागी हे ॥ हे०॥ सद्गुरु 
गृण सोमामी रे ॥ हे० ॥ संदर विरद बदला हे ॥ ह° ॥ 


1 


सदगुर स्तवन । ` ५१ 


9 

“ शदूमुर महारो रिदिपासा टे ॥ दे ॥ सदगुरु निरमय प टै ‰ 

। पदै ॥ सद्युर दुगमा दथ टे ॥ ३० ॥ सदगुरं श्ट र 
मामी ॥ दे” ॥ सद्युः श्रतर्‌ सामी टे ॥ द° ॥ सदस्य 
दुण्च सु दे ॥ ए० ॥ सदूगु मेवे पुर्या हे १३८१ 
सदगुरु म्दारो वरन रे ॥ दे० ॥ सद्गुर छं सक द >> ६ 
इति पदम्‌ ॥ 


६५० गुन्गुणस्लक्ती } 


-----------------------7-- 
की हो लामपुरे तिम भगे, दाट्ा महिमा मडार मगर, जीद 
सागनिर श्रमरमरे, दादा सेवक अन सुगा ॥ ० ॥ ९॥ 
जीद इम पुरर धूम मणभिये, दादा नासे स्‌ वरिसवाद। 
खी दौ श सुद इम वाने, दादरा समर्था दीनो साद ॥ दुर 
॥ १० ॥ इति मदम्‌ ॥ 


देभ्ती। 


नेये एर जोडने दादाजी, वीनतद्ध व्रिगताय टो, सद्‌ 
शुरसी, श्यरन मोरी सामो दादाजी, राज विगर पिणं श्रागसे 
दादाजी, श्रतर्‌ कदीयने जाय शे + सदूयु° श्र ॥ १॥ 
थारे ते सेवर घणा दादाजी, म्टरि थे गुर राय टे ॥ सद्‌० श्र ०॥ 
च श्रम्ददिश फी जो मया, दागजी; कान निनर सुषसाय दो | 
स्° श्र०]२॥ श्रादि युगादि तणा श्रवे, रदाजी, प्रगट धारा 
परभाप दयो ॥ ०.॥ पितौ सू मायि भिद्या, दादाजी, जिम 
जल कण दरिमाय दो 1 स० भ्र ० ॥ ३ ॥ श्रे समरण॒ राज 
नो, ददाती, धादे दीन श्राधार दो ॥ स०॥ ष्टेले धारा धोलग्‌., 
दादाजी, ये मदाय करतार टो ॥ स० श्र° 1४ ॥ इण्‌ यथ 
मे वते उदो, दादाजी, थोक अला मलय थाय हो ॥ स० ॥ 
सोसगल्ाई राजय, दादाजी, ुनिजर स गहगार धे ॥ सम धरर 
1॥ ५. ॥ जिख॒ वेला, दरखण हुवे, दादायी, कये समरण ध्यचि 
से ॥ सर ॥ नयश हे तन खष्वते, दादाजी, षिक्ते मन ्त- 
मानदो] स्ररश्च०॥ ६ ॥ मनर दिन भाई गीजनो, दादाजी, 
शमाय मान्य परमाणं ले ॥ सं ॥ भन श्चादवर मेिय्‌ा, दादाजी, 


यन्मु स्तयन 1 


0) 





रग्तरगन्य दौषानने त वर श्रर 1७1 पार मे पि 
ष्मा, दद्वाजी रान दिव च्क्रगद्च॥ स्न [हदु मदर्‌ 
राउमे, दाद्राती, फएदेयन पोट समत्त॥ सरश ॥<1 
शीमिनकुशान सूरीसस् दाजी, जिन वट सरि पटधारसे॥ 
सर्र जिति लाम दृखिने दादाजी मरि चिनर्‌ गवधार 
देम ॥ <€ 1 इति पलम्‌ ॥ 


राग सलररा) 


पूमतर चाल रे घुगुर 7, पूजवा चा ॥ देर ॥ मोन श्रवा 
सभी संहु वनिता, टोला मित > चाली, उञ्मल वाल भरी 
सुक्ताफस, सु-दर दाये भास \ सु ॥ १ ॥ मीत गाती दहु 
गुणयती, सद्‌ गुरं चरणे श्चवि, कनक कचोसी केसर पोली, चर्‌- 
ररी पून र्चावे ॥ मु० ॥२॥ दियर उघ्ठपती नारिक 
परती, ठम ठम पाय दरमद़वे, पान सात मिल सरी वाला, 
लुललुल शीश नमि ॥ सु° ॥ ३ ॥ युखरो मरको दाधा फरो 
लटो, ध्रासडली श्रशियाली, हाव भावं फर सहु भवि जनना, 
चित चोरे मतवाली ॥ सुं ॥ ४॥ शी जिन युशल स्ररिदके 
श्चागे, भावना इण विध मवि ॥ सम सतियन कौ भवित देके; 
प्म रतन गुण गावे ॥ सु° ।॥ ५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


देशी हरियां मन (लागते ! 


"लवर दे्‌ सुरावणो, गाम सुदि नाल २, सदृगुह सुण 
मेरा, सिद तृ श्राप विराजियो, खरतरग रखवारे ॥ स० 
॥ १ ॥ अकल कला कराई तदसौ, कषे सरम वरन कोय रे ॥" 


य्‌ गुगखष्लायली । 1 । 
य 1 । 
स० ॥ दश पीरत शामली, मोमन चरन दोय रे ॥ प ` 
†॥ २ ॥ परति पर्ता पामि, च तीरार्‌ मेरे रे ॥ सन 
ण्म फीरती वाही, जागे नैर विदद रे ॥ सम 3 ॥ विवी 
मेनावारवु, वू गमय शाधाररे॥ स सुजाणप्तिह नर 
राज ने, श्रि मग्र लियो उग्र रे ॥ स° ॥ 2 ॥ धन्दे तुमीणा 
मोलग, चू श्रमो तिरदार रे, वस्दाई तू सेवम, प्रचोदे 
गिरषार रे ॥ स० ॥५॥ माग्य गलते वर भटियो, घुभिर गति 
थाने ॥ ० हिव प्रह पर कने गया, दी वचित रन 
दे ॥ स ॥६॥ शदाजी दोनदयाल वृ, देवा सिर हर देव रे, 
निज त्यत नाणी करी, दनो पद्‌ कल सेदरे ॥ स० ॥ ७ ॥ 
यात्र तफल जिन भक्ति नी, मानि ज्यो गुर रायरे ॥स०॥ 
यलि ण्टमा ण नती, फते युफःसदा सदाय रे ॥ स०॥८॥ 
इति पद्रम्‌ ॥ 

नद्या भेरी दादा चुम टी सेवया, तुमरे नाम येद्रा पारं 
लघद्था । न० ॥ गहरी नद्विया माव पुराणौ, जर दीवाय 
चलदथा ॥ न° ॥ २॥ उगरार वार्‌ फट सूम गाही, चमरो ह 
भाम्‌ जप्या ॥ न०॥३॥ सकट देख सेवके र सदगुर, 
यैग्रवर तै शदया ॥ न० ॥ 9 ॥ सकट दूर्‌ हरो इक चिनमे 
तुरतही पार ल्या ॥ न०॥ ५ ॥ सेवक सरशे श्रयो सुमरि, 
सम चरणन कृ भगहिया ॥ न० ॥ ६ ॥ जाव जीव ए बरणन 
बो, चुर्मेया मुस द्या ॥ न° ॥ ७ | इति पदम्‌ ॥ 
ति सरी) ~ 


४ 


; सदगुरु का ष्याम्‌ द्य मेरे ॥ स० ॥ शरी"जिन स्पन्री 





ष 


ध स्यु स्ततन । ६२ 








शा सादिः पु पकस प्रणम्‌ तरे ॥स०॥ १ ॥श्रीतिन 
धवम सरि प्रोष, फरणाकर गव जगमेदे॥म०॥ र्‌] 
सय रश्ल $ सािधकागै, दुख नेहग दे गरे ॥ ० ॥ 
॥ २ ॥ सण के शद्ध. उष्देर गुगुर न, बूम मामि जन बटू ॥ 
स० ॥ ४ ॥ वैमानि युग पदवी पः परति भयु विष्वमी 
चेरे ॥स०॥५॥ लटन ष्ठमा क्रया श्रनि, दूनिनर 
पियो गुर म ॥ य ॥६॥ इति परम 


युनः दोर! 


बलिरारी ह उशत पूरीषर्‌ फी मनि? ॥ नेव जा मनं 
सिने पूरण, सुर्गाव सुरमणि सुर्‌ तर षी ॥च० ॥ १॥ 
सफ़र धिर तिमिर्‌ भयदगने, तस्ण तेन 7 सरफ्ग्की | 
च० ॥२॥ जिन शामन नित २ उजव्रालन, भी जिगचन्द 
पटोधर्‌ शीवन्‌ ॥३॥ सुन्दर लर्तरगण गगणागसु, चर्‌ 
शिगचद्रशेगाकररी॥च० ४] दि पदम्‌ ॥ 


डाल सिये फी] 
कै 


श्ररे लाता श्री जिन दच भ्ररौशरू, दादो प्रह गम्‌ ते. 
शुरं रे लाला, मावधै पूजे सदा, घस कुम मेन कपूर ३, 
लाला शरी० ॥ १॥ मती चोमठ जोगणी, बसल कीना बावन 
सार र लला, मन घले इरि साधिया, जिन्‌ पच मदौ पच पीररे 
लाला भौ° ॥ २ ॥ प्रतियोधया श्राव म्राविका, मिल लाख सगा 
सह देश रे लाला. जन धरम दीपावरियो; सतर कमल दिनेर 


>। गुप्मुखरलवली } =, 





रे लाला श्री २॥ हिमा शनी जीवनी, जयाथ सका. 
लय देश रे लाला, दानव सान देवता, माने सह्‌ श्रा नच ' 
रे नाना ्री०॥ ९} जुग प्रधाम पद्‌ जेहन, देवता परमद 
हय दध,> ताला, पुय पुम्पर जग पर यदो, जिन करणी उस्ल 
परे जा शरीर ॥ ५॥ कामित दायर फ्ियुमे, साबो 
र तर श्यवतार्‌ रे लाला, समर स्याम परा करी, महियल 
यरे ज-धार रे लाला श्री० ॥ ६ ॥ भाज विषम पचम 
शर, लेहना मोरा श्रपगातत रे लाला, नामे न पे वीजली, न 
टये ब्रन चिद्र तिल मति रे लाला श्रीर ॥ ७] सवत बार 
स्यार, श्रामाढ शुक्त पृक्त जण र लाला, दजारस सदगुर 
तशो, चनेमेर नगर निरबाया रे लाला श्री०॥ < ॥ महिर्‌ 
बग तरमा उपे, गुरु दूरम निजर निराल रे लान्ञा, राज दसस 
क्र जोडर्ने) वद मन शुद्ध चरण्‌ त्रिकरलरे ॥ 4० ॥ ९ ॥ 
इति पदम्‌ ॥ 
\ राग! { 
जयं > जग जग दयाल सदगुर मणि धारी ॥जय०।९२॥ 
श्रो विमल वश मान, समा लज साहलान, रासल पितु देवी 
मान, देद्टग्‌ सुपस प ० ॥ (ग कोटिक गण कुस चद्‌ 
सार, खरतर शुम विमद धार्‌, यायक जिन चन्द सूरि महिमां 
सुग्रि भागी ॥ ज०।॥ २ ॥ जगम युम वर प्रधान, नी जिन,उप्‌- 
प्ट यफान, दच सूरि फट टय, गिरि रवि श्रवतारी ॥ ज० 
)\ ३} रर सम मर सप्त, सवत कृत निकट वाय, दिद्गी> 
प्ति निपट दासि, भ्यवते नर नारी #ज० ॥ ४] दतत पर्‌ 


थी नद्रगृेर्ठनम्‌ १ २, 





येने भू, स्ट दतर करा घृ, प्रणमत नित मि स्पूरः दर 
एप यक्त ॥ तर ५ ॥ ` ~ र 


न ८ 


प्र स॑स्फरुत शन्न स्तुति. ! 


प 


दारुन हा सचय, यदीयपादान्पतते लुटि ॥ 
मरम्नने पसयनह्‌ स स्थेयात्‌, उग्रया जिनदच वरि ॥ १॥ 
निन्गगयि कसतत्यग- , कुति मत्या न्द ्ागप्या ॥ 
प्रपीत भीति दव मि स्तषा दन्ति पदे प्रि ॥२॥ 
नेये च योगि त व पराभीरश्च नो सापि, ने मेता 
गिपचगप्नस्मणा,नो सेम णोन नमस्‌ ॥ नो मग़्ीनच विभ्रट्‌ 
प्रयुनय प्रीया प्रस्‌ तुष्रहे, सय जय श विगरसमूरियुगुे 
मिग पपयत्ति॥ ३ ॥ 
9 सथ श्री जिनट्युरोरध्मय्‌ 1 
‹ यदृ सरण गतोपि सत्ति स्ते मंम्ुवै , भते 
श्रित उनेपि उलने सर्योथसपादनम्‌॥ ट सात तनुत रदानि 
गुमति फारगयवारानिधि 3 स भौमान्‌ जिनदत्तसरिरेयतादस्मार्‌ स्वप 
स्तात्रेतन्‌ ॥ १॥ तमयं उत्तिति नामान्यप्यय पारयन्ति, दरति 
परमशानि दिव्ययोगा जनेभ्य ॥ निनपदयुततम्मादा रगत रय 
सरे, रविरयचपुपमरर्चन ते करोमि ॥ २॥ ्यश्युममतिरमतसगत- 
सप्त $ मततमना्यविलम मच ॥ ्यनुदिनसनपापयययुक्त 
गुपपरुयेदिाटये। ऽधयत्वाम्‌ ॥२॥ मिमलमतिरमत्‌तर प्रणात , 
,-मुविचश्तिसिनसल्यमि सपू ॥ द्वियदितयचन्तव प्रस्ागाद्धवति, 
्यतितमोनिनत्तमग्वियं ॥ ४ ॥ सरु्गुलगुएाट्धिराप,, 
र 


८ युरमुणरताषनी ४ वि, 
व 
भरतस लुः ॥ करुगालिलय निदु मल ,जिनद्चुमशरयमाणि 
यसम्‌॥०॥ वर्बाच्छगमरिसुछुद्‌ कृताद परमम्‌ प 
+ कित स्यसन रितद सयदा, शनिगसमह पणमामि संय ॥ = ॥ 
यभो ति7द्चरिषुतमे फर्याएमे्तीसरो,स्योमिषि पुट 
-दिपलपे भौपानिेधिनिमे ॥ मद्येविपिना समयुमिना नच्पगृे 
रफ, पने ध्यायसि रानि सतत दावम मरा र 
1दत्यएट्म्‌ ॥ ग 
¢ \ 


द्यप छुणल रुरोरछ्कम्‌। ` " 
नतनरेधरमोलिमणिपरमा, परमया चतपयुगम ॥ मसु 
युर यगद्मान्यमहिन, दुपलवरिनुरं पयत स्तु ॥१॥ सनिमे परल 
भियद्र्दायिनेो, मुवि गवान सुगुरिातरित ॥ मुरमनियेन्दम्न 
गतो भवेत, परिगपरा र लाचवपरै 1 द] फटिनगरएममादुल 
धेत्मनि, ्रवरस।व्यस्मां यतस्रि ॥ मग हृदि स्मरणा तेव सवद, ~ 
भवनम जपस्तु मुना र॥ चिकटत्तरट नेटिपु पपत, न्तनु- 
ो-शतावियमानयनासमा ॥ सुगुरुराज घवेप्मितदर्मनादरुभेवतिमरोरमे 
भूर्णताम्‌ ॥ ४} पसमामुयतोवटमानता, पिविैमानजनेययगर- 
ता । पुपरिवारसुशिप्यपरपरः "तवयुगे उदमाम्युग्ततरा।* ] न सनु 
राजर्भयन रणाद्टय, न सलु रागमय न विबद्ध] न सलु उन्मि 
ने पिवोभये.सवनिमक्तिरतानयगूपणाम्‌ श यपरपूवरु्दिस 
भदत मस्पुमसियेसिदधियुतमते॥ मगपमाधुनेप्यपिभूम्रे, मिषुर 
हिप तय गीयते 11७1 ममं सन्‌ कंपकताभुना, सुगरर्पीमि 
गुगे फनिवावुना॥ पररमाग्यतनेन मयानया,यदगनन्दतेतय दनम्‌ 
॥<॥ रृश्िषरसमरराणरमदषि अरमितवित्मयपतिद्वति समय 


शरी ऊुरलगुगेरटपम्‌ 1 ६६ 





सुन्दरमिति" नमम्फ़व , कुंशलमूरिगुस्माताथये 1 ₹ ॥ इति 
समय पुदेपा -यायर्चित तुते गुगेरष्टम्‌ ॥ न 
फुल शरोदिरतःयाऽ्यसम्‌। ', ˆ 
सु सर्वामपष्ठसेति पदयोयम्यवदने, विनिद्रायामीना हदय 
कमते" सपिदिकस्‌ ¡ पिराग सवगिष्यपि च भगयटपरितरनिश 
सगृदधयथवदे हुरलगुस्दमम्य चरणौ ॥ १ ॥ निरिन्वापाधीन 
निश्टिनमथीनौ समयिना, पर वाणीलदम्योनिल्यमपितदननि 
शणो ॥ सदा यो वेते जयदव सुपायोजयुगल, समदय १०।२॥ 
निपतो स भर्ता सरपिरुहयोरयो मृदुलमो, जपापुप्पामासो पिप 
-लयजितागेपमटसो ॥ ससक्नेखालच््य प्रएटितपरा श्रीसदनयो , 
सणढधय्भव० ॥३] एरय भ्वसेभ्य कतिपयदिभैष फतमृयो, 
भंदाचिेद्राकधियमपिररिद्ायपम्मम्‌।। सुरदव्यर्तोपासतदतिबु् 
यो. मुवि शरी, समृद्धश्च च० 2 सुरेगरवाय-ते परमगुस्पमेप्र- 
'दिरुत , सलाम पीतासतरसपराशेरपियिर, ॥ शृता यस्यश्रेय 
प्रियमपिदिशतिरिथरथिया समृद्धयप्र ० 1\५॥ निवि सर्दश्रीरम 
गनधिक्स्णौ सर्वविषदा,म्रटस्निधो शोणायुपविमयणयो -ढनुयिनो॥ 
मानौ मोग प्रपदुपटश्ासा वितपितो, समृद्धयधव० 1 ६ ॥ 
ययोर्यते धनसुसधरा घामरमणि पगीरारेग्यल्व पिनयनयवि्या 
तिषुरुतताम्‌॥ मुणानौदायौदीनपितनसतच्म्याभनितनृस; समृद्ध 
यती र ॥ भयवायगारामयसमरपरीद्र-एरथन्‌; मदापारावास 
द्विसट्यनये.धानर्मयम्‌ 1} “1 उागिन्योयुशग्रदगरलजल्यतमगरपुसे , 
समृद्धये व> म्या इत्य -धीजिनपद्रुरिरविनः लिव्याढ-मष्र- 
शुरो ुष्यम्रमसय मनोनफततद पाौषवि्मनम्‌॥ भरा द्र भति 


दै , शुलरग्नवनी ~ 
-----------------_ ~ 
. रंश्नरखनुर॥ कत्पकनिनग टु महग मिनन्दयुदयसन 
व्द्म्‌ | वत्मच्छगमविग्नमुषद्‌ "नाद्र सुमने अष्टम 
। चिम नवरा चि सा युय वरह पयुमाधि मन ॥ | 
्रीमच्दरी रिग चपृशिषुगे पल्यायवपरीनग, दुन्पोरक्ध ६3 
दियतपोमोपनियेव्त्ि ॥मसेपिधिनासमरमनिना नस्थत्‌ 
"पर्यायत च 7 धवति स्तत बाग धग # ९॥ 
शयम्‌ ११, ॥ त 
“^ “ ' श्वं यद शसेरथ्कम्‌। 


22, भ 2 1४ 


॥ „ मेतनरेथीलिमयिममा, गव्ेर्वतपपुमम ॥ मा 
, युस्यगडनयमहिन, ्लषलिुरं भत्र सवे ॥{॥ वरिता 
्िद्रसयविनो, सपि मग्‌ इत्यपि ॥्रफपिर्ध्ट 
गतोगवेत श्िगफिनद्यनस्प ॥२॥ कटिन्फष्पमाुः 
वानि प्रतमोम्वन्माितदमनि ॥ मग ह नयग तवतव 
भूूतुनाम मपत्वएनन॥ द पितर परद्ट योटियु कपत, १ 
ग्यतादिय्रनतनाननय॥ुगुस्यज नरालतनशुनमुनवतियनः 
यृर्ठाम्‌ ॥ ४ ॥ -कलयारयमोवहुनानता, रिदेयमाननिजयना 
पदना। पुपकिरतिप्यपपरा न्तव नायर तयन 
२ सनम रेतदर जच रेगवयन सिसन वनम 
` भने प्पिर्मम्पिरि (1 4441 
चैने मल्मन्किरदग्न मममत क मतिषु 
प्रहि तव मयते ४७॥ भन सनोरय कतना) + 4 


साना वदरयानयदनिनिगकमियायदनततरतेतयवुन 
फलिता ववग्याम्यदन्न मवानियाय 
1 रः पन्त्विशमममिगपवि न 


2 


॥ 


५.18 
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एन्दग्मक्िते नमम्द्‌र , वुशलमूगिगुरस्मवताथ्ये 1 < ॥ इमि 
समयं गुग्रपाध्यायरचिन पुउत ग्गर्‌ ए ५) 
सुशक ररोर्हितीयाञ्छसुषा ~ " 
छम्य सर्ा्पद्मति पदयोर्यम्यवपते, विद्वावारीन्य हन्य 
पमे सपिदयिरम्‌ ॥ पिरय सर्मीगेष्वपि च भमद्रतिनिमतेश 
समृद्धये चदे कररलगुर्वस्य चग्सौ ॥ २॥ नििम्बापाधीन 
निशदिनमधीनी समयिनां, पर बाणीलःम्योर्जिलयमपितदाननि 
युशौ ॥ सदा यो वतते जयदव सुपाथोययुगल, समृद्धयः च९।२॥ 
'निपतो दौ पर्ता सरक्तिरुदयोर्यो खदुलयो, जंपापुप्यामासो क्रिमि 
'्सयजिनागेपमहसो ॥ ससक्ने गतस्य भरषयिनपग श्रीतदनयो , 
रागृदय्त्र० ॥३॥ पुरेन्य ष्वस्येन्य कतिवयन्भिय फम्‌, 
यदानिततदराकरमियमपिदस्दरियफमाम ॥ पुरदष्यत्तोदमनरातियुधै( 
यै सवि गदी, सर्य व< 2 मुररम्वायते परमसुन्परमोप- 
दित , सदाक्रम पीतादतरसयर'ररषियिर ॥ गृत्त यस्य्यः 
प्रिवपपिदिगतिरिविरभिया, समृद्धये व० 1५1 निधि सर्वश 
मनेपिरर्णौ सरवविषदा7टसि धो णेखातुपितनग्पी मृदघुरिना।। 
“शरसी मरोततग परपवपदणाखा वितसितौ$ सख्दययै पन) ६॥ 
न्ययोरचोसते धनसुखधरा धामरमणि सगीरसेग्यत्व रिनयन्टामिना 
{निपुणाम्‌ 1 गुखानोदायोदीनपितनसतव्म्याभनननृ पी, सण्ढय पर 
भ्व० {७ [ भयकामेगारामयरःमरपारीव्र फणम्त्‌; मदापपरावाग 
"दविरस्वनयैःयोनरेमवम्‌ `॥1 "म -अगिन्योयमगदगस्तजलयन्समृच,, 
सगर बत एत्ा^इत्य श्रीजिनपदतूरिनिन -दिव्याट ए पद्‌ 
मुरो पुग्यमनमय मनोत्पल्द पषवि््वमनप्‌॥ मष्याय मरति 
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्राज्ययत्रान्यद अयु [व तेपामङेपामापततेरामागामापद श्र । , 
गह स्नट्मय तुद शुद्ध्यन्युगेम्मदा ॥७॥ निःप्श्लगुच्फा 
शुदि न्मु रफयदिक्धततपीत गनानतायरयन्िमू कत्म" 
पञ्ि द या मिधरिवरयी, न मवति नाच, विद्धलरमीसनाभ. 
आअलोकफिषटदनमषटत मया, ऽरि "वरतर्यच्यमद्गुरो ॥दत्ितयद 
भनरषतारयः, रतवसोमतगपय गोमरम्‌॥८॥ सविटपससूशगुगे 


मम्‌ ॥ ` 
न # 


ि ॥ 
९ याच्य त्रिखाणी । ~ 


प + क 


> 


यक ्थि मिद्ध मेवा जा परति सुखन्ण्यी ४ 
परिवार वाथ गे शाम श्राजह्छा दर्न चला टै, दिग 
निवन केरूसपच्यर (चमे सम तदश, पुल भव्य जापो 
धन्य व्रिदाो सेलेख जवदी रा ८11१॥ तेरे सवान भाग्य 
परि्ातते माव दिषठतपदा २, यृसयोस्य स्थिामी वहू सनेमानी स 
टथपार यया दं बहु एस समप्पे गसर्दकप्ये शरीजिनदुएलं 
शूभ्पि ठे, सहता रसे हन गुरु पसे उण इच्या पूर 
|२॥ निज परण जने त्र ष्विनि शुभ ध्याम ध्यावना दै, 
भ्वोरासी लख यगि थ्न जीपाच्चछामदा ह, णस सामा 
स्प दकार पुखरी ओदा दे, वच्छ न्याम ने श्चविाशौ 
सवास मागदा २ ॥३॥ धिर धुर्भजग्यस्मे दालिदफपपे दरार 
दाप दे, चौरमपुर वाते चानि बीजासे चेरिविनङ़ जीपदा ध, 
सगरयुख गयि सदसत त्योधपुरे जग्दा दे, नागर नगीनो 
गहु -प नीतो व्यत मूतममयारे ॥9)) चे धन -र,नाी 


4 


॥ 


धश्वर निसाणी ) ५७ 





उट सवी जाफे पाय नमद्‌ है, उन जलनदि श्रतिडमादे इतति 
` श्रत्ते मदा है, जयुध्याने ञ नर होवे सुरत तसु ्रह दु न- 
भग्र हे, रति उञ्यल सखरी धो पदी कुरम लेप षसदारै, 
पेएवापना चदन पाप निकद्न शुमे ययि पूजदा दे ॥५॥ खसो 
चेगीरतरये श्रगीमधुरुर तिहा युजदा है, मखयागर सखर भलि 
फूष्णागर धूपदसूधपवा रै, कस्तूरी पूरी फपृरी पवूरी गोहलाभे- 
लदा हे, कुलघृद्धा लायक सुखादायक साजन बहु मलदा दै ॥६॥ 
जघ महिमा चायी धावर श्रावौ जाे जस वाचदा है, मदल 
सुरण ससरैषाह गेघाज्यू गाजदा दे, गुणगीत जमवे सीस 
नमाये नारक मिरेनाषदा रै, भह्लरकस्यला देदेताल्ला माजि बहु 
चाजना है ॥७॥ शम ऋलस चारौ फर्‌ दृर्ताश जे मन शुद्ध 
ध्यावदा है, ते सघली भाते सथल सात्ते मन च्चा पावदा दे, 
रायजाद्र राणी गुर चखाणी वदनन पोषम चदा दे, तपु 
देष्या सुखा जाये दु खा पुवरिया रणण़दा ह ॥८॥ करिसेदि 
शुत श्रनोपम वमा कटि मेखल भणस्दा है, जोवम वयमाती 
सद्रसद्यती तरिणसू कैल करदा टै, वलि घोड़ वयञ्ञा साथ 
चछयल्ला सिर पर चत्र धरदा है, इफचिचे ध्यावे वेग वधावे पद्‌ 
चक्रयाख लददा है, ॥६॥ तसु दयगयथद्य बोलतमञ् सुह 
प्मासीस करदा दै, खरतरगच्चं ईयर ॒कुशलघ्रीसर तार गुण 
गावना दै, सेवफ़ सापारे स॒दुसहरे तरस्या सोय पादा दे, सुख 
सपति पपे चअधिकरेदापरे चमासोसलहदा दै, पर्बर निशणी 
सहु कपाणौ जय सुच्‌ उदन टै ॥१०॥ इनि षम्बर नीसाणी 
मथम सगृरम्‌ ॥ 
१६ 
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॥ १३॥तृश्री सवरव शी सप पसे श्री सथ र्लपसदारः 
थी सष युम श्रा रल याष श्री सथ दशस बदा 
सथ मिन इनत बे कीरत पारन को पादा, श्री स्थ, 
ही शिथि सिधि पाद्‌ नवं निधि श्री सष नित वाघन्दा द ॥१५॥ 
सवत्‌ धये वरस चिदुत्र किर मास वटदा है, पूनम रवि 
योरे शुरं दरबार मेला खूब सोटदा टै, तहा ओँ भी श्राया दरश्ण 
पामा गे तू तसदा रै, षम्बर्‌ निसाणौ शुर कदाणी उदय 
रतन्न कदा टै ॥ १५ ॥ इति इश्ल गुर षण्यर निसाणी 
सपम्‌ ॥ 
श्रथ चुद्‌ लिख्यते ! 

म्वरतरगव ज सनक, रने श्री शुरु राज, दापो दर्श 
रेखता, सरे सहु शुभ काज ॥ १ ॥ ददर थुजमी--सरे सन 
काज सटय सरक, वृर ख जान तटक तट, मिले मनं मेल. 
मर मरक, ले गुर पाय लटक सट्क ॥ १ ॥ म्पे मन मेर 
पटक खटदं , चोल चित चाह चरक चटक, टरो ट्ट बाद्‌ 
टक टयक ॥ लगो० ॥ २ मे नर थाम थरक थरक, वृधि 
मरिन चर्व वटक, गिर्लीजि सेस गरक गरक ॥ लगेः० ॥३। 
गुणो ग॒ण माल गटक गट, घणा मिसयन्‌ षट पटक, जु 
गज्ञ खान कटफ भटक ॥ लगो० ॥ ¢ ॥ भगे भय मूर भटक 
भक) रो र दूर्‌ अटक अर कदे न पुकोरे कटकः कयः 
लगो° ॥ ५॥ घीमि सहु नेग चटक चटक, पते सल सीस 
प्र प्रद, भटे सहु पाय कटक भटक ॥ लन० ॥ ६ ॥ 
लग-सरफ सटङ़ पाय लगे जगे जस मगर पुरमा "गुरू 


॥ 


मदगुर चद) ४4 
स 6. 
पा सयरी श्राप लद्मी धर श्वा, यीङनिर्‌ भिरेय जगतो 
पह गडाले, जिनदच्तमरि जिन वुखलरा शाप विररा उजयलि, 
पिष हेष सौभाग्य, उवक्ताय एमधग्मसी शरसे शौ सुघने 
भ्नद्ध फर 1 ७ ॥ इनि यद सपर्यू ॥\ 
छथ चुद्‌ दृसरा । 

समर्‌ माता स्स्व, मारी कर योट, तू माता फवियण 
तणा, परे यदितं फोड़ ॥ १ ॥ दुन करण जग दुशल गुरु, 
दायक भित दव, श्रद्‌ निसि तो श्रोलग यरे, घुर नर सरि सेय, 
॥ २ ॥ पुर्‌ पट्णगमिं भगट, जग सगे जस वास, पुरावरी तौ 
परलियो, वसे दादोजी वासर १३॥ छद्‌ मोतीदाम~दादोजी वाम 
तिये दोलस, चये यत्रयाया सेवरवित्त, वधो मान दथोदिरिवान, 
धे इक चि जिके गुरु ध्यान ॥४॥ पूनमर्‌ पूजे पाय, 
नवार नेक्ज पारम पाय चपाव्ि कैतवी पूलस चर, 
श्रनोपम श्रीफल सेर श्वर 1५1 सदे घरं सुन्दर लाय श्रयेर, 
समती सोलवधरती नेह, रुहे घर नारौ सोयणयान, सरे वलि 
पतच सुपुच सुजाणए ॥ ६॥ कदे भल गाम सुटाम भूपाल, सरे 
दविग मीत भला दीचाल्त, सदै धर मदिर धोरा ओद, रटे भट 
सेव करे कर ओड ॥ ७ ॥ रदे हिते साजन र्ठ फलोल, ले 
गित लीला द्याका चोल, सदे धर हरला दूर कपूर, रटे घर 
जीमण मोती चूर ॥ ८ रे घर्‌ विधा पुण्य पड्र, सदै घर 
सुख उगते सूर, रदे घरर्मेगल मद्मसन्त, रदे घर धीर्‌ श्रमो 
पम सस \\ € ॥ रदे घर बाधित भोग रसाल, ठे पर्‌ साल 
कथोता थाल, पे तित भीत तणा महमाट, मणे पिति जय र 


ज्म गुस्गुखस्नापली । 





चण्‌ भार ॥ १० ॥ भत पुत्त मपुचिय वाम फलनः विदो 
वाल्ला येग मिलत, अनेने पिस्द श्रणर, दीय ईक वलम 
न श्राधार प्रा जिहासदस हुवे जे उप, कट दक जीद 
के्‌ मु, वदरा विरल्ताहग श्रमियात, नर्‌ नारी पेह्‌ श्वि जठ, 
गुरो श्‌ गिर श्रो ससुर खगम, कोर योद्‌ ने करज्यो रीम्‌ 
॥ १२ ॥ दोष्य-रीस न करज्यो कथियण, म माषौ मति 
लार । फटियो जग मे बुल गुर, सरनरगय निणगार ॥१३॥ 
छद सयुनागय--शगार हार साद, मु वामे दोदए, धरनि 
ध्याम जो सना, ठलति द्र श्रापल ॥ १४ ॥ प्रयव जोन 
ॐ, सुशान निधय डर, जत्ताण्‌ भूम जाग तो, सुद्ध सध माव 
ते ॥ १५ ॥ युनताण मीर सवता, श्रनेक पीर देवता, पेदे 
छे पतेषुर, युर सदा उदो केरे ॥ १६॥ मरोर थान मूलगे, 
णक़रात चिच चो लो, वीफाणवान बोधते, छान भान रो- 
मतो ॥ १७ ॥ म्रमारनाटिणीपुर, नीसाण बाजत पुरे, भयो 
मर भनेर, जगव सषु हुवे जर ॥ १८ ॥ नमर नाम दीप्त, 
दाण्य देव जीपते, तोरखं तेभ सोहर, जगव्र मन्‌ मोटए॥१८॥ 
सन्म मेते सही श्रपार च्वि निदा ली, मदम मान पूर 
तो, लाहा द र बूरो ॥ २० ॥ कला श्रनेक श्रागरे, दत्तस 
प्रन ूलरे, ददिरी करत सेव, दिदुश्रा तुरा देव ॥ २१ ॥ 
मदानिद्ध सागानेर, जानमी करत जेर, मरते फला शने, 
रसततीज चह टेफ ॥२२॥ मालपुर सुभामान, सान खाने 
थान, अपुर राज रीत, जषतारण जगरजीत ॥ २२३ ॥ सोम 


मुख सद्य, गेना तटे परिर्दय, सेजटले सरो सदा, वहष्मेर 
संपदा > ४ जोधाण॒ मिले जातगर, जुष्टत देयं देशरा, वीर” 


सदूगुम्दद ˆ ७२ 
व अ. 
मु तिमरी, करत येत्य भ्रमरी ॥ २५ ॥ जासतोर जैतमिटय, 
सयते व्बराखरी, परग श्राप पारस, धृर्त्‌ सुख वापर ॥२६॥ 
शनन तेज श्रहम्मदा, घुमगलोर सदा, साचोर सुज सासतो, 
कतत शु श्रासत्तो ॥ २७] बदपुरजररे, सेये को्टमुे, 
शष सदा उदो कर, एङरात ध्यान ओ भेर ॥ २८ ॥ भमत मा्‌ 
भे ते, फीरतति कोटि ते तले, कं पैत्र जीभ एक, कोड 
कला श्नेक ॥ २९1. दोदा--कला क कुशल गुर, समरया 
हेम दभर्‌ । श्रलगी रे श्यापदा, जिम श्यधरि सूर ॥ १० ॥ 
केलश--प तेज तिम सरि दृरि श्रापद्‌ भय र्ते, मापिताम्बू 
मेया करी सेवगा धतिपाजे, मन यित माई भप दुःशल गुम 
फा मित्त दाना, पूनम पूजे पाय रहे ध्याने जे गता ॥ ३१ ॥ 
सुप्रसाद मोम सुन्वर सुगुरु श्रमय स्य श्रोलय क्री, प्ररि 
यूम पालीपु विजयार्भेह सीला वग ॥ ३२ ॥ दति दशल गुर्‌ 
खद सपम्‌ 
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दोहा-परतिस परचा परमे चूर सकट कोाडि॥ श्री जिन 
गुल मुनिदवर वरीय कर जोडि ॥१॥ युद --रर चोड सद- 
शुरु पाय लागु सजन पर उच्यव घणो, वरनयर्‌ दरार वसा 
सर्द भूम सोटामणो, परतिरूव प्रा सयत्तपूर दुध्य शूरे सेते 
विणे, जिनङ़शल सूरीसर निरज टियो दरस अ्दतसो 
1) २1 परिनोयधनसज र पुत्र लेय श्रपुत्रिया, ले भामियां 
सोभाग रष्व युग मये नात्रिया, दर्‌ चिच भ्ये भुगुर श्च 
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ग 
निशि वदा तामि नित्यो, जिनदुशलम्‌ेसर धिरोमयि ` 
चमुट्वददाता हन्य ॥२॥ सद मडति सदस सर विधु 
जडति सोर्‌ परिदध्ि, खड श्बडति स्वगग भार यञ्ज दरति बुभ 
सद्य, हकार भण दफ मडो भट द्म्ये रण॒ सदगुरके, निन 
सुल सूरीपरर भरसदि जयति निश ते के ॥४॥ यलपद्षाद, 
पुनि पथी एदे जेदत्रिसालूा चफतत होढ भिन्दत लोग 
लगजीदाता लया, गयजीव श्रमे नाकसामे सुयुक्‌ नाम नित 
के, जिन दुर सूगेसर मसदे नीर निर्मल ते लहे ॥\॥ 
श्ञ्लोल जल जज्ञा माला मगर मच् मयर, षणधोर नीर, 
युतीर सायर सयल जन धुत्नेमर, बुटृति वाणं मभ्ि ज जिन 
कुल नामति उच्चे, जिम कुशल मू्ीमर प्रसि तरि सकट 
उद्धरे ॥६॥ थसिट विहर विस परिम नर वद्धि वाना सध 
दायणि साद्य मोगल मोगा जगगवरख्खसभय धणे, ममरत 
सलुर नाग षरि म7 जे च्रटनिगि भरे, जिन उंशलमूगीसः 
सदि मिते वनिधि श्रगे ॥७॥ गल्ये मरहट मेदपारे मलनाने 
भले, घण पाट लार रषा सीर गुजराते सिषे, खुरमाण 
यलनीप्ुह देया माटि महिमा जाश, जिन दुखन सुसर 
शिसेर्माणि सुगुरु रम वस्ीशिये ॥८॥ पाथना चनन मेक्त केशरं 
सुगुरु पूना निन फरो, सरगनाभि श्रगर कपूर भेली मोग उग्गा 
हौ मरे, नेल नेवज हेरे ्राग्ति गीठ गवि भामिनी, जिन 
दुल, सूरीसर प्रमादे आराम पृमी मन्‌ ती ॥ € ॥ कलश-- 
श्ाम्या पूमी सफल सि चिन उुशल पमत्रि, देरी चरं तन्मि 
सनि मधुर भ्वनि मधे, ममर्‌ सरगुल्गृय दयपु म मिन नरवर 
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द्मग वतीने ीलक्ती ॥१०॥ दुरति शुग लाय भेतनिी, 3 
मल चसठ भद कला सू भै, लतदधरयटं श्चपता कियो, ५ 
दुल जारा ढे भा उथेतत भियो ॥९१।॥ जन मन युव थयो " 
जयकार, सोप वाजित मगलाचार, व्रनग खपे निरो उशियारः 
किलर दुदस व्व टार ॥*२॥ वधते वेसथयो वडीर, 
सरदि योगी छल सथीर, श्त जिन चद भद्रारर धायः मामथ . 
जीत मह शुनिराय ॥१२॥ तपे सहु सूरतिया पि्ताज, परिधा 
धर्‌ चतरं गीर निमाच, यलाबल दाजर वागन पीर, मलौ ञे 
श्नोमठ योगि भीर ॥१०॥ मयभात पे्वद्‌ दृग मने, कि 
पच नदी पच धीर मभ, डरे ताय उरण्‌ द्रानव म, संकेनाय 
भारय चाग्य्‌ सेव ॥१५॥ चो तपतेव श्यमीत नोना, मा- 
यन सथर मेर पाड, पेतले लोटे चनपती जटधार दसो महा 
योग जती ॥१६॥ ्हा-गड समियाणे जगत गुर, चाया गं 
पनि साप, भेट श्रि नूपती, पुद्रयौ छण परताप ॥१७॥ 
मी जप्दे ड्ल सुगट, कुय्रर साथ किमाह, परिधि हिति श्रमि 
यादवा, लावक सयल्ियाट्‌ ॥१८॥ शीजीरी बाणी मु कर 
यच कग जौट, श्च षर सुत श्राप, महीपति गयपति मोड 
पदा श्रनि से सुर चमिगर, सवप्ने वायक साम, कुल र्दपकि 
भ्त दल एमन, जम्था तो षन लाम ॥२० क्टीन्ेतो द 
कृरममी, जोग सम्पन मिद्धदस्थ, समेपे विननद सुरिन दुल म 
सद्र कटय ॥> १॥ चित हित कर घाजड तणा, चयन सु 
रदाय, श्रस्हा दोनी श्राणाडे पिद तीनो कठ लगाय ॥२२॥ 
यमन विने भमर धनी जये नमु पाय, दरे श्रवन्‌ श्राप, 
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पत गहर वशाय ॥२३२॥ थर गुज्जर मगल धवत, धिस्य 

याट, पार्फचेद्‌ पारिया, पणहुय्ागट्‌ गार ॥२४॥ 
वत तेमते, येमे चट मरिमाण, तमे पाट कुकतेमाधिण 
गयोतिवत्त षण्‌ जाण्‌ ॥२५॥ छद्‌ मोतीटाम--त्ि पाट तपे 
लेपना मो, निनदत्त भीयो चिनचद सिसो, दुल दस समो- 
षम देव कला, दतर चयो शयु चापदला ॥२६॥ नग नेन्न 
भनोमृल कम्मल नूर, परल गात सरोमल पूर, दीपे पन सार 
मा सुर दे्‌; अनत मुजारन स्म चेद्‌ ॥२९७॥ धु जिन 
प्म चले सुधराट, चदा इद ठेव वसराणे गद, जीता जिखे पाये 
द्री जोध कदे तस्त सामन व्यपे कोथ ॥२८॥ पगपग जीव दया 
परनिपाल, आवी चेरे मोन तणी मन खाल, महा सिद्ध योगी भूष 
सरद, समेव भूमण शील जरद्‌ ॥२६॥ वशे सिर उपरयेप 
वराग, धरे मन धीरज लामो भ्याग, चमा खम साहि छमा खल 
सष, जिसे सृगराज कुरग भयद्र ॥३०॥ करा दृढ भाल विवेक 
याण, भस्य युख वाण बद्धो मोधाण, चमाचम बीजन्‌ चारित्र 
शेल, पते गज श्रग दुआदस एल ।॥३१॥ इसो तय तेज श्चमय 
सरम, यवे पद जपमेजान वरग, महा भड जीत त्रिवृ मदन्‌, 
वपे घण पोरस जोर वटन ॥ ३२ ॥ जपे षि जोगीद्र जयर्‌ 
कार्‌, यदे पग चवि सघ जिवार्‌, सवे गुण्‌ गधर्व नरमेदर मोम, 
भे शख कीरति सारी सोम ॥ ३२ ॥ टोदा--नच तच्च भेद्‌ 
गन्तेग युत, पय सजम मतिपाल ! नव्यासिम सुर बर निद, 
छ्रो भमर हटि श्राल ॥ ३१ ॥ देराऽर पर रिष दिधि, 
भरगरी ज्योति भमा । पम पूजे दिन्दु शाख पति, मीर पीर 
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सुगलास ॥ २५ ॥ कमल २ चदती कला, इला मनाने श्राणा । 
मदसरतर कुशले गुर, दादो जैन रो दीवाण ॥ ३६ ॥ 
छद मोतीटाम--दादो जिन धम तो दीया, ग्दे जस्र राद 
रावत राण, दाता मन वथित ढे वरदाय, पयव सहु टाजग सेवे 
पय ॥ ३७ ॥ निरमल गग श्नोपम नीर, श्रये चन श्ल 
श्यपीर, घमो धनसार कम्तृरी पोल, चे रग केसर करम चोसत 
॥ ३८ ॥ भगा मिग दीपक ज्योति नृलक, सती चिव मल 
भर मलक, मिते श्रटयय पूष महक, मे उकम गीत 
हकं ॥ ३९ ॥ वधि श्री फल उञ्तलपान, पूर्मीयने चाद्वि 
मिटा पान, फ नक्नेयज देवि कोटि, उपे सरा जाप विटेकर 
जोटि ॥ ४०] इती पिष तीनेी रथ श्रभ्यास, खरे मन पूज 
फे पर्‌ शासं, जत्तवि च्यम तुरतनयार, तृसे यु देवते लाविनः 
यार ॥ ४१ ॥ मिने पर सपत मगले माल, सदामद्‌ भोज 
साक रसाल, पवि नित दृध कठोरे पूर, सन्यी जन उच्यव ऊगेः 
सूर ॥४२॥ तीया मृगमद लया तेल, कदे खग न्टाग फू 
छटोन, वामा पनिव्रत्त नण गिन, भलो मुसचल विरजे 
भातत ॥ ४३ ॥ पृथ्वी जम कीरति पत सपृत, श्रनमी श्याय करे 
'्रसतूत, मोती मणि माणफ मृदरडा, कर कर्णटेम जड़ारे कड़ा 
॥ ४४ ॥ वडा श्वग ध्रोलग दाय यगन वणो दि द्र 
ढासौ दास, फर जोट पणा नर सेव फेरे, धर मोगवे चामर 
छत्र धरे 1 ९५ ॥ भुगवासन श्ायन रथ सहच, महा सुख भरे 
रण भदष्ठ, आराहित कच्छी खग उम, ्दोमत धूमत्त जूथ 
त्तर ॥ ०६] शटी सद सदय गाया थाट, मथ गए 


सदगुर् दद ई =, 
-------------~- 
। शे शट, भया ननद शपुर भटार, एषा कर्‌ चाप तृढ 
शता ४७११ कलण--हपा कः करतार, श्राप सूये चन्‌- 
[५ >, ् ॐ ५ 
म मरगृर्‌ गीतम तभ, पदा दाना परमे, सोमयाग सिर 
पि, पर पूनम नि प्रास, सेम पयम्‌ दीन, माय भगा 
क जामी, मामा समद रात, मही मदन मनिमा वणी, 
कग रीर वदित फरण, धन हा धन यग्तग धर्‌.1५८। 
, -ए राजर्पिह सुनि एन कुल गुर च मम्पूशोम्‌ । 
ग्रथ मद्‌ र जिनत्तम्डरि छुद्र । 


दोष्टा-वर्ययफ टम वाहनी, साम्न मातत सदाय । त्रि 

यते गरुय दात त्‌; रीग्ती तरिती पदाय ॥ १ ॥ तग मदे, 
पिति जक, माच वरिगन याणु । ते पमार सदु सादरे, 
श्चगम निगम प्रटिनार ॥ २ ॥ वाणी वालि "याररण्मीः दैक 
तेम विनाण॒। की यत्साम तू को, तदे गमे राजान्‌ ॥३॥ 
श्री सदुगुर सीववात्रिया, भापा पट्‌ ग्स भेद । जण २ सुख वाणी 
जुई, णतः वये उमे ॥ ° ॥ साऊ गुण गज्रपति तण, पदवी 
युम प्रधान 1 अगपुर महिमा जागती, शरी जिन दत्ते सुजान 
)॥ ५॥ ज्यासे्यो व्या जाणियो, नो श्र ज्लियो मरद्‌ । जल 
यट यल्लषट जमति छु, समरया ल्यि सवद्‌ ॥ ६१ इण सेद 
युचम श्रे, पुव वशी सिद्ध { गाम र्‌ कोटे गदे, मगर र्‌ 
मव निद्ध्‌ 1 ७ ॥ खुद जाच सारसी-नवनिद्ध सदि पसिद्ध 

वभि गुरु जप्या गहगासप, सुर श्रसुर उभा षरे श्रोलग 

थान्‌ श्ागस भट, पर्चा गरेखालण्‌ कष रालण॒ गन्दखरतर्‌ 





ष गुर्गुखर नाप!" 





पतु, जिग ठत सूरी सदगुरु मेधत्ता सुस मन्त ए ॥ ८ \ 
मदत्‌ इ्यएसे उससे सागवाउ घु गजप, मती वाद्िग गीते 
ह ब, गूतता गजराजण, तमु धरणी बाहर देवी नमिः सत्त. 1 
शीन सफलय] चि०॥ € ॥ शुम स्वमन सूचित पनं जनम्यो ` 
यदे कपि क्ावभी, याजिया ताल काल बहु विध, राग रथे" ` 
मनरर्ल।, दश दिवस योदया हिवदनृख्ण गोर्विया फर परतप ॥ 
अि०॥१०॥ तिथ काल पिणदीन समे तिण पुर दे 
उच्यव हरम सू, गुरं नाम जिन वक्तम जती सर पृजिया कर 
परखमू , तप जप्य सयम वया पालफ़ गरिरण॒ जिम जघ कात ॥ - 
जि ॥ ११ ॥ तमु पराय प्रणनी श्रग उलट शाण मन उव- 
रग ण, छयारते दफा वन्‌ र्या नन गुन सग ए । निन 
मचन सिग्या शद्ध माधन श्रा मन प्त ष्॥ जि० 

॥ १२ ॥ दयार श्रंग उपा बोरे भद माव भना भर्या, 
गुम यचने सहिता विनय हिता सतर नहि श्र ये घुग्य्ा, 
सतशील सजम राद समकि सट विध सौग्रतण्॥ जि० 

॥ १३ ॥ गुर देख श्रशिमा रिष्य महिमा वलिव गरिमा गज 
ण, सगलाई शिष्या माटि दीप राप राणा रज ण, उयोत- 
काथैने श्चाचारे शद्ध षम समतषए॥ नि०] १४] श्रनु-' 
मे दिन र पुए्य वधते उपनी मन शासता, परिद्ध घटवय 
शण भगरयो सरद गुण सासता, पर्णिम गया नीर मिरमलं 
खरीषर मन सत एु॥नि० ॥ १५॥ निज पाट याप्या करि ` 
मदीच्छय यार से गुणटोचर, सूरि भत्र साधन गुरु श्राराधन 
चिका सेवा, मन माह आपी गुरु परवेद भन शष महत" 


¬) 


सदुमुर च 

ये पुर्मरि ~य पदि सुधि 
अत्यना, सान गणा 
1 १७ ॥ नाने नये 
तमु पुर मोदिर्थ नण 


.--------~ 
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ग्न मरम चु | घरी च्चा 
य शराव मेया चट्‌, अन ण ॥ [६ 
छवी सगा न्‌ चटु प्राण 
पद प्रयमिया गुण जाम ए सवदि कर जाप जिन 
न म समल ण ॥ लि ॥ ६८ ॥ जमर नय सीन पुः 
न मको इट सप ०, वु तोतो वामदेव नु कियो उग्जस 
ग, दृक्य मरी मायने तौ चदय सत ण॥ नि० 
११९१ यत्वा दसि दुभ्यियने म्‌ शति मादनी) उपगार 

~ ग सोरी, सो वरदुवर्णी दीष कामा 


प्र दया धरी खम सम = 
लि०॥२०॥ बड बड गामे यम ठम. 


भूति भ्रति धिया, द रमर समर महत तीम पल भ 
त का सेम माया नफ पायनसनप्‌ ॥ 


॥। 

ति २0 दार मीर पी पच नवा णम, 
तष्ट जगण वीर्‌ वायन रल नुनिया थर द, जनान जपता 
लापद्‌ सव शवाय पार पटल ण नि ९ ॥ बरन रोम 
सोम्ण। चलि दया सीव! गुर कन) दण ठम बहिने ननन श्रमी 
मान लया कनमन नि परिवार पूरे पारपा वनन मिद वधत 

स} लि 1? ३॥ पटिक्मण महिमन लीना देम ॥ 
कारण ते मत्र राखी सय साखी.जगं पुनम जयम ष 
चु पाय लान नीर सी बुपध्यि दसत ए ॥ मिण 1 
श्रव सुमायगं दयि स्र दासानुदासादिफ मही गुर | 
प्रदे प्रग्‌ प्रन जाणते जुग नर्‌ मरी प गगुख युषत 
प फामिठ जुष परमान 


# 


चट गुम्दुयाग्लायलौ 1 ^ 
पदवी धिका वग सन ए ॥२२॥मेतरामर सीट सामत ताघुपरत् 
श्रम्था ए, गुर पाय लागी -छद्धि मागी सकल विधि सुविषान' 
प, परियम दमि तुन्द भाग्य फनसी चष्ट यश तत ण] जि० 
॥ २६ ॥ हिव उश नगर उह उच्य साविया उण थान फ, 
सुगति पु ममार जा श्रजम मन मे आण कै, करि जाप 
पिदा मल बुनायो दं लार्‌ दसत ए ॥ जि० ॥ २७ ॥ श्ण 
विभ विक्रम पुर व्रिद्र भरि य्पद्वव मियो, करि शात वाणी 
याट पाण सव रोग समेटिषा, शी सथ सगलो सुजस ग्रासे 
कवि फति कहत ए ॥ जि° २८ ॥ बटनगर माहे एक बराह 
भेन द्वेषी आण ए, देहर द्व गृतफ गमनी पीत नायी ध्रा 
ए, प्रफरय में प्रयग विवा प्रगट कर परस्तु ॥ जि 
॥२६॥ उज्जि नगे देय मात्रा वञ्च थम विचाल ए, पच्यत 
मरा सोवनी पधि निण समै ततरल ए, तषु लाषवी फरि 
उरीलीधी दिवम तिर्‌ दीपत ए ॥ जि० ॥ २० ॥ सवत्‌ ब्‌ 
इग्यार वच्छर गुर थया निरमण ए, श्रासाद माते तिथि टण्यारस 
रुबल पर्त सुजाण ए, अजमेर नगेद्‌ वेड उच्यव पाका पूजत 
षु ॥ति०॥३१॥ इम गिल बल्ना जगत माहे कवी कटी 
कुण कट सर, सुर अष्ठर सगला पराय नामी ताह सनो 
फे, दालन दत्ता सुक्म साना पुद्वी जम पमरत ४ ॥ जि 
) ३२॥ यल खिर साटणि यसी महि भृत प्रेत भयकरः 
जिन दत्त जपि तुरत त्रपि थमन्न होय जवि परा क्ति रगनोग 
पदेन न्याप गुणी जन गरस्तम ॥ यि० | 33 ॥ वनिवादं 
भद एर क्ष्ट तट केलना रुम रप पु उनम सननि 


जिमद्तचरि चन्दर 


श दे जत्तला, भूखिया तिभिया दिये मोजन चत्त जस 
रे ए॥ चि० ॥३४॥ कलश करि्त--धी भिनद भर्व 
ख श्रमे खग सारो; श्री जिवृटच सूग्दि आज चये वरतगे, 
भमिनवच मूर सवता रिद्धि समम्य, धी जिनदप सूरि कष्ट 
रन सने कषये, पिया निभान्‌ पाठक पिनम शरी रुषपति पाठक 
स गणु ताल यमे रहगार यू रथियो चद मनेोदस ॥ २५. 
दि बिदच पूर गरे एष सपू्णम्‌ । 


` राग कर्खेफी (ट) 1 


* "ब्ेम मन धार नित पहर परभात रे, विविध जसवास युश 
शषपादो, धमस थक्षियात्न विषियत गुण देण शला, दीपती 
देव अग माहि दादो ॥ १॥ षाठ रिपु थार जक्त बार, श्मोषट 
घरे णे मह भाप भय हुय टे, सूरि सिरदार दै सफ़ल 
युग सयका पूर नित कुशन जिन कुशल पूरे ५२॥ श्राधिक वण 
भाद उयाड श्रवगाहता लस्करा तस्करा पथा लर, धीम 
गन्दुगज रो ध्यान मन्‌ व्याव, विकट सकट सहु निकट 
॥ ३} चटनी भजती वूट्नी वेदिया, पार उतार्‌ जिन विस्द 
माये, चमः सेवक सण दु खे भाने तुरत, धर्मसी कुराल गुर 
माम ध्यायो । ३ ॥ इति ॥ 

कावम्‌ वीर पि श्रपने वशु चौसठ जोगक्षि पाय लग्‌, 
डा सासि मूचर्‌ सेचर भृतर परेत पिशाच पुलाई, मीन 
नपर मव ददे मन याहि सदनस, करे धमी सय 

सुर साह ल्यि जिगर कौ ण्क टु ॥ १॥ 

१२ 


3) गुरमुणरलावत्ती} 


न 
रान भूम ठर २२सो देव नादि श्रौर ददो र माम! 
जगत जस गायो हे, श्रपने कू भाव प्राय पूज लोफ लक्तेपा 
प्यासन ऊ राण साहि पाणी श्र पायो ए, बाद धार गृष्ठ था 
हार पुर ण मर 2ेद मेद नेह से हुन वरतायो ट, धर्मि 
भयान भरे सेयका कुशन फेरे साच प्री गिन रुरल सूना 
यू कायो द ॥ २॥ कएल प्रग उद्यरग वुल विएने. व्य 
परि, कुशल देव देर दशल धणराज दुय, पृरयपसायें इश 
दल श्रौ चप मणीनज्ञे, पादण श्रमे छरल दशल घर २ गड 
निन चद सूरि पुह पयर नाम मयर श्राति टले, जिन तुश 
सूरि प्राय पूता नव निधान लस्मी मित ) २] युर षी 
ससार कुशल सम्ञनं जने चयि, कुशले मगल मात लच्थे पः 
कुरे रिः बुशते घोर थद युशल परपयि सुवतनो, कले घन चर 
सत वुल घन धन रवन्नो, एेरसो नाम सबूगुरु चणो दशते जग 
रक्तिया मणो, निन कुरान वरि जप्या जुगत धर २ दोय वधा- 
मणो ॥ %॥ 


भशर धन कीर गलाय मिलाय प्रभात मम गरके गदे, 
स्वग निगापर सुपार कृ मन मेन भिजि मरके मरके, भती 
श्र्दधि यी दिल रजन ़ सर श्राय मिते सटके सके, रुषपरच 
कहर जुगच मिस्य गुदधेव नम्‌ लटके रफ ॥ ५ ॥ 

मसूर पटठाण॒ गरम क्रियौ सह्‌ या वाद बद्‌ कोई पित 
जि, साह सलेम वुनाय श्र पूज्य ढ़ मोहि मरोमा वदन भाग, 
मह हार्‌ गयो हक नार सद्‌ दी जीत मरं गू चैन कै तो, 
याद्‌ नीनो निन चद्‌ भदवार भूं पनमाद्‌ िल्लीपनि श्रागे ॥६॥ 


जिनद्तमूि कमठ } ५५ 


भृगं नयण्‌ चतत गुर्‌ बद्‌? युट्‌ मान्‌. गजराज परः 
५ नेर हार्‌ वण्ये सत्त माल यती विच चट सयः 
| शवेन पीठ सुहागणु ममल पूर मोिय चेर टा, ' 
कनो मिन्‌ चद्‌ मद्रक सनष जके वादी टट ॥७ ५ 
भर्‌ पाना परत्िषोघकः जिनैद्र युर उन्द्‌ ! 
, , णी सदन फी सुख वणि सुण निन चेद्‌ सुशिढ मदत , 
भ, तप जप्य कर मु सुज्जर भै प्रति बोषतरै भवि ` 
एरी, एव ही चिद चान चूय॒ मर समय मृदर के थु गच्छ 
ए, पदाय पतिस्‌ रजन्व फी, चाप बोला ए सुर गजराज 
फी ॥ १५ ण्डी सुज्जर तै सुरराज चने विच मं चमस 
बरे, भदौ ठर मतर मटाण किय गु नागर द्र मानः 
स, मारवाड रिणी गुरु वदन द तरसे सरसे भिच वेग वदे 
हयो सम लोर रमि गुर पति साट श्वर पाव मट्‌ ५२॥ 
णज साह श्ररव्वर चन्वर्‌ के गुरु सूरत देखन दी हरये, दम्‌ 
यमो जसी सिद्ध साथ नरी सव रौ खट दुन्‌ फे निरे, तष्य 
जण द्या धम धारण कू जग पो नही इनके सर्दे, समय 
मुन्दर के गुर णच्यपती यै. साट्‌ शच्व्वर ने प्रे 1} ३ ॥ सुरु 
अमृत याण सुख सखुलतान दम पतमाह्‌ हुकम्म किया, सव 
श्रालमं माहि श्रमारपलाये योय गुध परमाण दिया, जग 
ओव दया षर द्ठण त लिन शासय म जो सोमाग लिया, 
सरमय सुन्दर के गुणत गुर दम रेम्ेत द्रसिित दोतं दिया प्श! 
हेली श्री सी गुदम मे्टि भिनी सुलनान सनेम अरज्ड करी, 
गुरु जव द्या पन चालत दै चित श्नरः प्रीति प्रतीत खद, 


॥ 


रद्‌ गुम्गुश्रलावली । 





कर्मचद्‌ वुलाय दियो परमाण चोडाई खमायत की मदी, समय 
सुन्दर के सय लोकन भे है खरतसगच्य दीं रयात खरी ॥५॥ 
हे जी श्री भिनद चरि सुखी पति माह भयै गुर राजीयरे, 
उमरप स्वे कर जोट सदे पमे श्रपणे सख हाजीयेरे, चामर 
छत्र मुरातिव मेद गिमद़दू. भूष वाचियेरे, समय सुन्दर चृ. 
जगत्र गुरु पतिसाद्‌ श्रर्न्यर गान्िरे॥ ५ ॥हैजीक्ा - 
परिनान कला गुण देव भेरा मन सद्गु शमि, इमाये 
नदन एम शमेमानदिष पदोषर कीर्जयरे, "पताह टजूर 
यप्यो मिह रि मदाण॒ मयीश्वर्‌ वीभियेजी, मिन चद पटे 
जिन रिह सरि चद सूरजस्यू प्रतपीन्यिजी।)७॥ देजी 
रीड़ वश विभूषण दस खरतरगच्य समुद्र शमी, प्रतप्य निन 
माणिक्य चररि के पार ममार स्यू प्रणम्‌ उम्‌ मा शुद्ध 
श्फ़म्वर मानत दै जग जाणत द परतीत इसी, जि चद्‌ 
सुणीद चिर भ्रतपो समय सु-वर देत श्वास इमी ॥ < ॥ 
इति श्रकव्यर पाति साई प्रतियोधक दाद] थी जिन्‌ द्र मूरि 
गुद श्र्टफ द्द । 


1 {1 ५ 
अध अष्ट श्रकारी पूजा परम्म । 


दोद्टा-रीरो दपि जल श्रगृत निधि, गगा गोमती वार, 
चनः कामित एलख भरि, चरण दवण करे सार, ॥१॥ 
लोक-गिदयेस्नपनतपनोत्करिमा, मस्मितिततत्क्रमणम्यगुरो 
यरवारिधिरादरितस्तवरित, तरुपुप्पतेलापनवाससे ॥१॥३ दह शर 
अीसदयरोर्जन निर्विपामितेस्वादा ¦ , ८ 


न ५ 


सद्गुर ष्यफारी पृजा ] ९२ 

(2 

नदन केर ॥ टोद्‌ा ॥। इफम चल चरि, कस्तू 
पन्‌ सार, मरन सुगभि' 2न्य मेलिये, क्त्ये विपि विम्तार ॥१॥ 
ग्सक-पुमिमिधिनङकयचन्यै प्मुम्पादमटातुपसेवंकै ॥ 

, भषरकयुप्यपाललमनेव रा, भवलमस्प्विमादेभिरयदा ॥१॥ ३ दी 

शररगुगेश्दरने निर्िपामिने स्वादा ॥२॥ 

दोदा-चपक, जाई मोगरा, केतकी, शल गुलाम सयुर 
शररणे स्याद्य, भर २ सुन्दर वाय ! ग्लोङ-सपरितिदशध्ला- 
पवलाभिन्य , समेदितालिगुखगीतयुतेश्वपुषपै ॥ तेभ्य समते 
पर पद्मे लमते, शरभिननद्रगुरुपादविलामसीलम्‌. ११ ई दीं पुष्य 
निर्धिपामिते म्बाट्‌ ॥२॥ 

दोहा-परगर तगर शार घरि, चवा नदा मोठ, नी 
गिनुशलसरिदयुह, वामित परम प्रमोद १॥ रलोर-गुररज 
पदेवरवासमय,भविऱ किल पूजयते प्रथितम्‌ ॥ गिज देदमजमजयत 
खलु, बहुदद्धिसखष्िनिथिपयितम्‌ ॥१॥ ई र थीं पूप निर्विषा 
मिते स्वाह्म ॥५॥ ' ' ५००० 

दोहा~गल जडित कथम मद," थाल अही कर्‌ माहि, 
मगल दीप मो धरे, श्रशयुम र विन-माहि ॥१॥ सोक ¦ 
विशृलल्पादिसुर्पतरे भि गयदीपचवराससडये॥ धावक दीप- 
मयःसपूजाः, मृश॒ विषाय सुतरा त्रभे ॥१॥। ख ही शरी सद्गुरो 
दीपिनिर्धिपामिते स्वाहा ॥५॥ ५ 


दोदया-भचेत भास रसाल भर, सवस्ति पूजने, स्वाति 
भरी विय भीप्जे, नेह रह ॥१॥ ज्लोक अम यक्ता 


६१ गुम्गृखग्ल्यात्ना । 





छथ सिद्धगिरि स्तवन लिख्यते | 

श्नाज श्चापि चातो सिया, सिद्धाचल गिरि जरे, सिद्धानल 
भिरि जये बटनी, उग्जक्ञ गिरिर जघ्य ए ॥ श्राऽ 1 सुण 
हनी ये गिरि मरिमा, शरदि निनद दरम भये, भत्तापिफ 
नरपति नँ श्रागल इवादिफि सव सासीदहे॥ श्रा०॥ १॥ 
सातो तीरम ण भेठुमे, जता लगे मीये, तीम ञुगनम 
दण गिरि तति, वीजो कोद्य यीयिटे॥ श्रा ॥२॥ 
इण गिरवर कल श्रनते, साधु श्रनता सीधा, जनम मरणनां 
दुख द्ोरीने, श्रमल श्रक्तय गुण लीधि ॥ ्रा० ॥ ३॥ 
इए गिरि सन्मुख पगना मरता श्रातम सुद्ध स्वभन, कोरि 
भाग पातिकं कधा, ण्य पलफ मे जविषहे॥ श्रा० ॥ ° ॥ 
नीरजने सू नेह धरनि, श्रगल भ्रोलग करस्या, श्रदभुत श्रादि 
निनेसर निरी, प्रेम सुधारस पीसा हे ॥ श्रा° ॥ ५ ॥ पुष्प 
सुग था लें पचगा, दार सुरगा मूवी, पहिराी पमु क्रे लदस्या, 
पिव मारगनी सूथीदे॥ श्रा ॥६॥ गदिरस्वेरे जिनवर 
गुण गाता, जाननिनाखु कंरिये, मनगमती समती रिच भमता, 
भवततायर निन्तसिये टे \ णा 1७1 पूवे निनाणट वार प्रथम 
जिन, गयश्‌ रूस श्राया, ए तीरथ शुम भव्रेफरमी, सथिि निर- 
मलकायाद्े ॥ श्रा ॥्ला लाम उदय एु गिर लिये, 
गहे दम केयल आनी, श्रौ जिन चतर सदा लिपच्यतस, मेम 
षणे मनश्राणीहे॥ च्रा० ॥ ९ ॥ दति पम्‌ ॥ 

नमो नमो सवर्जागगे २, निकर शुद्ध त्रिकालरे, पाम 

पटल ट हन >े, चुट रम जले ॥ 7गो० ॥ १॥ पृ 


चटुजय स्तन 1 ९७ 
स 
गणु समो सस्या र, प्रथम भिनद कंगदोदा रे जावीसम 
नवर पिना २, समवस तेचीस रे 1 चमोऽ ॥ २॥ 
षटं चरनत शरण संण॒ ग्रहीरे, सीधा पटीज ठोडरे, फाल 
गामी चति सीय रे, साघु प्रनता कोड रे ॥ नमो०॥३॥ 
नैत करयाण भूमिद २, महिमा चत महन र, सास्बतो तीरभ 
सरीर, श्रति सय जाय शनन रे नमोऽ ॥ 9 ॥ डि 
भयातर्‌ ते द्विया र, पतिक पिविध उपायरे, सैुज सुग 
चालेता दे, पम २ ते सदु जायरे॥ नमोऽ ॥५) धन दिन 
पेटीन जाणम्यु ३, बहम संदुजा केश वारर द्री यवा विध 
पालम्‌, सथ सष्ित 7ह गाटरे ॥ नमो (६ ॥ पगे > 
उच्यव श्रनि धणार, पम र्‌ याच दान >, प्रम भग्रिन 
माटी तशौरे पर्‌ प्पगार प्रगनरे॥ नमो० ॥७॥ धन 
से गिरिसय निस्ससू र, बवती ममल माल र मशि मोपीय 
पपतम २, रजत सावन भै धालरे॥ नमे० ॥ ८<॥ 
धन निम गिरिरिय फरसत्‌ द, करम्बू पावन मोरी कायर, 
भप्रित युकिति जुदारस्यू रे, नाभिदन जिनराय 7 ॥ नमो 
॥ र ॥द्रप्य भार ङगस्यु सुना रे, पूजा पिविध प्रकार रे, भर 
भावा मावङ्‌रे, करन्पु चफर अवतार रे ॥ नमो० ॥१०)) 
र्नं न मम्नी मनर, चम्यते ध वुद्ध >, मय> भमण 
निगरागम्य रे, छरमू यातम शुद्ध रे ॥ नमोऽ ११॥ त्रिधि 
फलन यन्‌ मादभे र्‌, मोहि श्ादिन राते पुग प्रयलया 
पाधा ग, उञ्नन्‌ गिगक जान र ॥ नमा० ॥>२॥ 
नाय पुत्वादु पनाय बीर सारज समक्ता दधुर रहे नन 
३. 


मृस्ुणराविली 
१०० र 1 





५ 


सग, दृरथ की परिहसि ॥ बि० ॥ ६॥ णक्त याहा मः 
सथित्त परिदारी, गुरु साये पद चरिये ॥ प्रि° ॥ ७ ॥ पडि- 
धंमणा दोय विष सू. फीर्ञ, पाप पडल विष हरिये 1॥ प° ॥ 
= ॥ दतिकाते ए तीरथ भोरो, प्रबहणशम भर दधियि॥ वि° 
॥ ₹ ॥ उत्तम ए गिरवर सेवता, पञ्च कटे भव तिये ॥ ३० 
॥ १० ॥ इति पदम्‌ ॥ 
अध उपाध्याय श्री रामलाल गणि. करूत 
शरगुणरत्राधली । 


शाति वदन कृज देख सय, मयुर मन तीनो रे (चान्‌) । 

श्री सदूगुर का दरस सरस म्टावु प्यास निरे ॥ टेर ॥ 
श्रीजिनचद सशि पटधारी, जिन शासन केः उचोतकारी, भवत- 
वरंसल गुण छगर नागर, योती जभिरे ॥ यी स० ॥ १॥ 
राव्य गरणा भाणा माने, परचा तेरा सव जग जो+कछद्धि 
वृद्धि दु सप्त प्राणद, गुरुसे मेरे ॥श्रीम०।॥२॥ 
मष्टर निजर सुमा उपर फीजे, शुद्ध द्रशण धव घम को दनि, 
उदय ९ कर प्रगट सानिध, रिग्‌ भागेरे ॥ धी स०॥१॥ 
धेन चासि सरि पदक, मवं भय परातिकं दुरित निषदे, पाठक 
राभ गुर बिरनदे, गावत रगिरे॥ श्री स ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


राग। 


चेत नर्‌ क्यूं मना यज्जान, धरो जिन कुरान सरीद का, 
ध्यान ॥ टेर ॥ मिथ्या मति कृ दृर हरा कर्‌, समरित दिमा 
निशान दवां सद्य वत्र अनुभव दीना, षीना शमर्‌ निमानं: 


। मदगुम, द 1 १०१ 
1 
॥ पमे० ॥ १ ॥ फाल अनते चिहु गति भते, मिले शन 
यृव्याने) इम भव ऋध परभव सिद्धि, मिसे अचिते शरान 
॥ पोऽ] > ॥ सिद्ध योगद नाम अमोल. रल र्चितामणि 
भान, फामयनु सुरवरं रे परतिख, महिमा जपे जिहान ॥धनेर 
॥ ३ ॥ सोमवार पूनम दिन दण, जनि नागती धान, क 
णकमर चित्त चरणन म॑, देते दरशण॒ आन 1 धरो० ॥४॥ 
शल करण प्रगे भधि जन फे, धर्मशील परशिचामि, जिम 
चारिमि सूरि के सथगुर उशन राम कल्यानं ॥ षरो० ॥ ^ #॥ 

नि पद्म्‌ ॥ 


राग संगष्ले चरणे) 


रेर्यापरै दरश तिहरा, शरी मदृगुर गहागज ॥ >° 
देर ॥ सफली फल्‌ मन आशा, फनी मर] प्राया मुग्तर 
लाज (दे ॥ १ ॥ दुम होचिन्तागङि जेमा चिताम० ॥ 
दायक सब मुख माञ 11० ॥ गग गणम्‌ प्रणरे, श्रवणा 
मुक मा निरमल काज दे ॥ २) गुण ऋद्धि मपत वाजे 
स ॥ काम भेनु गुर व ॥दे०॥ मव सिद्ध सीलाप्रगरी, 
लौ० ॥ षस लेट गस मान ॥ द° प ३ ॥ मुरु तुह पर्‌- 
उपगारी, २०५ ॥ सुरपद सिवद पजि ॥ दे० { शुम थान 
पुर २ से, ए ॥ सुनक धीकाशे र्त ॥>०॥ 2 ॥' 
वग गन्डन्कतर राजा, छख ॥ धर्मगीन गे गाज ॥ 7० ॥ 
तु माम राम ऋद्धि मागे, तपे पाठर निग्ाच व >०॥ ८ 
इति वदम्‌ ॥ $ ६ 


गलम्‌ गग गुग्रनल्ला। 





जग म श्रमर राजा मरतरी (चाल) । 


मन्गुर दीनदयाल, गवपति दिन तुम शी ॥ रेर॥ 
सवफ जन प्रतिपान, दुंखतमहारण दिन मणी ॥ स० ॥ १॥ 
गढ मवियशे देश, चाभेष्ट बुल उदयाचते, जिन्ना साह 
पितेश्र, जयत मिध श्चजर्‌ भत्ते ॥ स० ॥ २ ॥ गद्यपति चदं 
मनी, पद तिलक करिरणावसी, सरतर कमल श्रानन्द, तेज 
भरक्ञारन मन रली ॥ स० ॥ ३ ॥ पुर पत्तन सत देश, मिग 
मिग ज्योति मिग मिगे, पूनम नँ सोमवार, मर्‌ नारी गुर्‌ 
श्रोलगे ॥ स० ॥ ® ॥ श्रे श्रतर एलेल, परिमल एनी 
मालसी, महफे चपक चेतत, सुन्दर श्रातरे मत्तपती ॥ स० ॥५॥ 
श्म चिर धूम पीरण, यालूचर्‌ महिमा धरी, फीरत वाग 
प्रधानः दु ख भजन चिन्तामणी ॥ स० ।॥ ६ ॥ पूरो यदित 
भ्राश, छाया तुम सुनिजरं तणी, दाता सुख केलास, परण 
शरण कंकर भणी ॥ स०॥ ७॥ पूजी पद गेर्विद, चन्द्र 
रिलर जय रामम, फोरिक गणु कुल चद, दुखस सूहि्दि 
प्रकाश मे ॥ ८ ॥ उगणीरय श्रउताल, मिगमर्‌ यदी दशमी 
करी, द्रण श्रतष्ि विगाल, कुरत्त निधान टर धी ॥ स° 
1. ई ॥ गुरं य॒ सरिता नीर, मीर मगन उश्षास म, समी 
सील समीरः ऋद्धि सार असवाय म ॥ स०॥ {० ॥ इति 
परम्‌ ॥ ॥ ¢. 

राग प्रासाउरी। 

सगुरु मेरी मद्या पार उतार, तू यण श्रव मामी इकारे ॥ 
भु०॥ रेर॥ सरना मद्रक नीर जलपि ज्यू, .मे सत्र 


मदृगुर पन । १०३ 
॥ 
भागि नतद फए्यार जमर प्र्‌, ताकत भमा रातागे ॥ २० 
॥.4॥ शयर्ग दरक जीर्खु नौका, तिरं रही नमसः षने, 
१ दा एमाय यक्त, मेद्‌ पग त उदारो ॥ सुर १२॥ 
भन उपाय श्रौ सनृगुरजी, सल क्ट निय, जाण्‌ बाल 
गणि पंत्णानिधि, पा पिति कु बि मुन 
उकापाव गमन विषियार्स, दिं शचतटि फगये, पिग्ह व्यधा 
रफ निषि श्रभिपारि, फो क निमतरो ॥ सु०॥ ५ ॥ 
मषा बिष्णु जद फो दा, प्रत्राउमया प्यति, भध्याउ निनं 
द्वे कएल गुर, श्रमण रजन हासे ॥ ५ ॥ मुग॒ श्रना 
श्रपि गदत्तमहर, तुरत टी विषन विहसि) गाानापपुर्‌ धीं 
गने, कृष्न निधा जदि ॥ य° ॥ ६ ॥ येयः गु! 
ल्मी पावत, हम परे यमुधाते, 9 द सया सरणा फणा 
की, माम गुर दातारो ॥ ७ ॥ सपन उषमीति शद्मापीण, 
भेर श्रयो उभी सरो, यणा मप प्रियि शुरु पस्छा,# ग्य 
साग्तिद्यि ॥ पु ॥८॥) इति प्रप ॥ 
(1 

द्गुरुजी दी पृण पर रेफररे ॥ फण ॥ पुर द्म 
देर) स०॥ टेर्‌) ये कतियुग श्रत भवी दपि, 
सदगुरु बाह प्रगरेप० 1 स ॥१॥ भ्यमम श्रनातेर 
जिनकी महिमा, जान भ्यान चित ध रे, पूरय पुगय न्य भये 
रै, मिल गये सथ्गुहयर्रेय० सन २ (बाद षाट्‌ 
भय सकर वार्ण, दुमा नेवी रररे, चद सुरि क पाट प्रभा 
क्र, उदय भ्यो निन्त रे क ॥म० ३ ॥ दुग 


ह + 


९८४ गुम्युशरतनावली । 


१ 





धरीशर उरल कर्ण कृ, नित भ्रति नाम स्मर रे, जन्य भाव 
दुय मिष तें पूजन, कर भव सागर तर रे त० ॥ स ॥9॥ 
ग्वर्‌ सभीत ताल दुन गुरं गण, गावत हे नरवर रे, याम २ 
शरि भूम नयग ॐ) परता शुर का जमर > ज० ॥ स ॥९॥ 
लाल गुलाल श्यजीर श्रत मै गुरु भक्ति श्रनुमररे, जिन 
चादि सूरि पदे, वदन, राम ग्य श्रहुनर रे च०,॥ सर 
॥ ६ ॥ उति पदम्‌ ॥ 


पुनः छोरी 1 । 


हरै सेनो भविक सद्गु ॐ सग, गिं भान-द्‌ उच्य 
होत्तरग ॥ हा० ॥ टेर ॥ म॑म्त महीना फगण भाया, 
श्री सघ सर दिन प्रिलफे सग ॥ दा० ॥ मसल शब्दे करत 
म्बर भा, नी कनी के सगरम ॥ होर १॥ ऋषु 
वसतत श्चानद पिया सग, गोरी गाचत बनत्त चग ॥ हा० ॥ 
देस साज ममाज भक्ति से, गुण गुलाल लिये गुरुप परभग ॥ 
हषे ॥ २॥ निरमल मन मक्ग्द्‌ सुधाकर, श्चतर पुष्प पै र्चो 
शग} हो० ॥ ध्यान पिचकारी चनप युधारी, धिरफी मटफत 
सुगभिगम ॥ ₹०॥३॥ र्दृतमेन दग्नशमे गेण, श्रद्ध 
मरि था उम ॥ दे ॥ र ॥ इनि पम ॥ 


स्री] 
सय तेलो पाम जिनसर्‌ की ( चारा) । 


सदगुर्जीके दास्या टा [म०॥ यि शौ सव 
सयहिल मिन ष, सराजिय पानाजारी त स॒ ॥ दीनन्यातर 


॥ गदट्‌नुम दद} ०१ 
1 
धमनु सद, पटनमुदु दुन गुगगेरी पसर 
ष पनी मथ फनोनी, पूजन ट वत्ती तमै ॥ मत गग 
यवन सभ्यो न्यु क चर्वीग उडाप्तभर भार ॥ग० ॥२॥ 
पर्‌ मानवं होः प्रफे,मटूनृर त पफड़ी दोग ॥ मू {श्रि 
भणे र्न्‌ टरम यजत दतिदयै चरणा तेगी। मन ॥ कामित 
शपाममक्‌ तेना, जभ्नी यन्मते मेम वमर कन्त 
चग ररि सार सुगरटक, यतद टयक तेग ॥ ग०॥र 
धनप्ःन्‌॥ 


द गुरः क्ण दिग्पनेजा, म प्या "सरे दसत स) 
1 रे ॥ आच मुरौ सत य्व तेस, दरवत त्रया, 
मेक भजर फर सदूगुरः सुभः पर रगा शीस नमाया १८०1 
॥ 9 ॥ न धन लद्मी मुग्व सथत का, भया खनाना पूर, 
नरि भुफके घे 7 निल मर, दु स दानिदेर्‌ र ॥ द° ॥२॥ 
प्रागे विमद फिया चहु सुमने, सय क्छ करते देरी, एफ चित्त 
से `यान समाक, शुद्र मन टेता कगे ॥द्‌०॥३॥ श्रां 
धर कर्‌ फर प्रार्थना, मितत परण पाजि, सीसा लहर पलकमे 
पाठ, यो जस सद्गुरु लीजै, <० ॥ £ ॥ मा गत दिया 
गुरु ररश॒न, तेन मसाम पूर, मवत वच्यल ब्दा भगे, 
चद्‌ सूरा वू ॥द०॥५॥ शी जिन चल्लम पारे पनैपके 
खसर्नगगच्वं राजान, उदय २ कर सव सकल क्रा, जणे नकल 
जिहान ॥द० ६ ॥ भवन ३ वाधीन परम गुर, किया 
मयु दन नाग› चरण शरण त सिवा प्रामगः, गम चग्खुक 
दम्‌ ॥ ० 11 दति पनम्‌ # 


षष्ध्‌ गूरगृणग्लावली } 





श्राज रण य॒, वर्मे ससे सुगु ररक, भियरा तरमे * 
> ॥भा०॥देर॥ सायर ज्यू गभीर श्रतुन नल; धीरज " 
मेस्नवरेमेर, मेष चया ज्यू मन्त जीव प्र्‌, श्रष्ग सरसे 
॥आआ०॥ १॥ जिन वच सेवी हिल मिल सगुरु, शरसे | 
गचन निररेभे, मचन ज्यू निरमैल जान गुण, भविजन एगमेरे 
॥ श्रा ॥ २ ॥ श्रवनीतल ज्यु ष्मा गीतनाः, पावना 
नवदेन करेगे, तप आतप गुण तेन दिवाकर, शम रारिपस्मरे “ 

॥ श्रा ॥ ३॥ मेवे सुरनर दाथ जोड़ फर, मृरपति ज्यु गुर 

दर्म, करपवृन ज्यू बदिन पूरण, श्चानद दरे, ॥ श्रा ० ॥९॥ 

गच्य्‌ चौरासी के गुर र्षक, मूष रूप ग्बरतरेपे, भो जिन 

वक्षम पाट दीपावन, दत्त ्रमग्सेे ॥ श्रा० ॥५॥ दरा विध 

यती धम्य फे पा्तफ, प्रगटे र्तनाकरेसेर, राम वारणा लेत चरण 

का, ऋद्धि सिद्धि परमे, ॥ भा० ॥ ६ ॥ इति पदम्‌ ॥१०॥ 
श्रोड मोरी द्येलरो दुपटो (्राल) । 

दादा महर्‌ निजर्‌ कंर जोय, शोभा थारी जमत्त पर्णरि, 
॥देर॥ दादा साहवभैह तेरा दास, भेरोदादावृष है 
धणीरे 1 दा० ॥१॥ थारा सुरनर सेवे पाय, श्या पूरण 
चितामर्यीरि ॥ दा०॥ जग्मे नटीं दै थारे कोई जेर, देख 
सौनी सीरी दुरे ॥दा०॥२॥ दादो देवे श्रपुत्रियानं 
पूत, धन हीनानें रतन मौर ॥ दा० ॥ निश्चय मन ज ध्यव 


अरे ध्यानः जवि श्राप्दा दूर हीरे ॥ दा०॥३॥ रजे 
दादो चन मरीधर्‌ पार, नाम यरो कुत पर्णीरि ॥ दा०॥ 


सदर छन्द } १०७ 
प 
एम तुमसे एते मरजीरान, गजी भ्दरतुरल सुखरे 
गर ॥ २ इति पम्‌ ॥ 


चालो २ हे भदेल्या सदगुरु पूनवादे ।। चा० ॥ येर्‌ ॥ 
पगु राजे वागा माह, मचरट केल श्याव की छाह, सदूगुरे 
मही पकी बाह ॥ चा० ॥१॥ खुल रहः नण चमेली 
कट, सुतस्‌ रहा मनर श्रीर्‌ सुखष्द, चत्त रदी शीत्‌ पवन. 
युग ॥ चा०॥२॥ जिसमे जल के चले पूश्रार, चि 
पिरि भमरा कर्‌ गुनार, गह मह मच रदी सद्गुरु दवार, 
॥चा०॥३॥ गुरु पर चमर दले लखग्यर, शिर पर तीन छतर 
को भार, किगमिग ज्योति जगे दरवार ॥चा० 11 ४ ॥ विचरे 
शोभे दीनदयाल, पल मे फर ठेते है निदान, सद्गुर भक्तो फे 
प्रतिपा )} चा० ॥ ५॥ ससे मते ही सिगार, सुखडा 
चद्‌ वदन श्राफार, गाद गुर गुण की ललकार ॥ च ॥६॥ 
सीजे। केशर षस धन सार, जिसमे कस्तूरी टै सार, चोषा 
दन्‌ श्र्परपारं ॥ चाऽ ॥७॥ पुज दत्तं कुशल गणु इदे, 
पूज करता सुख श्रानय्‌, वगते लीरा स्टर समद ॥ चा० ॥ 
1 = ॥ मेद्पति जिन चारिवसूरीद, पायक राम करे गृण खद, 
मेमि दुश्मन दोषी फद्‌ ॥ चार 11 ६ # इति पद्म्‌ + 


पास षियुरो लागे प्यार रूललोधी बाले (बल) 


इल बोगालो लारलो, तू गुर हमति रे फ सदर 
लाये प्यारो ॥ देर ॥ भत सिरोजी फे लाडला, मन्‌ मोहन- 
सर ॥ घ*-॥ ? ॥ िक्ञा गवरी परे, भग्यो वतारे 


+~ ५ 
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॥ स० ॥ चने बश उनागररु, उल भियो उजाेरि ॥स०॥२॥ 
सड सावियरे प्रगध्यि, दपि द्वित केरे ॥म०॥ सोय 
वरण सुदामण, सारान वालेरे ॥ स० ॥ ३ ॥ नाम दियो तुम 
करमर], धन २ जयङ्मगेगे ॥ स० | जिनचढ गुम उपदेग 
से, लिथो सजम मरिरे ॥ म० ॥ 9 ॥ पाट दिपाये। गगपती, 
परियो जम सपमे ०१ जिहान तिर इवती ग 
लोक नरि ॥ स० ॥५॥ टु लिया मट्‌ खचिया क्च, 
दधन भडररि ॥ स० ॥ देव पीर नयन्‌ शर्या, गु श्रपर- 
परिरे ॥ स०॥ ६ ॥ रोगार्ि तप लन्िमे, तू दर्शे हिरि 
॥ स ॥ सेव कन निन तहरी, तु. वरृढानारिरे ॥ स ० ॥ ७ ॥ 
यृशन कगे नित सथ के, टै राम तिदे ॥ स० ॥ दति पनम्‌ 
पनजी मूटेवोल (चाल) 1 

चाल २ ग्र मि ग्रालीजा, सदूुर पूना र, श्राज परिल 
चानोरे॥ टे ॥ टौाचारया न गुरं जीर्या, पाणु नगम 
उमेर, दुर्नम राता धराद टरो, गुर पसे र॥ श्रा^ 
॥ १॥ मूर जिनेथर नाम सदपि, यन्तर पट्‌ जि पायो रे, 
चट सृरि स्वेगरगमे, पाट कटायोरे॥ शार ॥ २ ॥ वर्म्म 
उदयसू कोद रोग जिन, भक्तिसग पिरयो रे, देवी वचन सू 
नव श्यग रीका, क्री दरणयोरे॥ श्राऽ ॥ ३ ॥ यमय देव 
सूही््समु पड, मि वलम मूमि रायो रे, चासुदा देवी वश करे, 
पुम जिन प्योरे॥ श्रा | २ ॥ वावन गोत्र राज यम्या मू, 
भति बोध्या सुगलयो रे, अथ श्योर र्या सदृगुर्री, 
दिपायोरे आर ॥ ५ ॥ श्वी निमन्त्र सृरितमु पारे, उद्य 


कण्पुग + १२४ 
न = 
सादिक स्फ य तर प म, बुल 
स्त्ये शरान रकष आ प मु स, पत 

न्ष साम वणि स्व णद रप दवद श्य कास, 
(श्रार ७} पवने कि सोमया कन्ठ च्छ मृ 
भमर. पवद पमन पिमा पिप, मव्य नर 
धऽ [एर परवयु पवये सनम, मूत पृतै सषा १, 
पिन दू दम्‌ द्म वृति त, माम भदायादर ॥ नाग 
॥ ररास पीर रमि सत स्माद्धि मिदि पण्‌ १, 
टद युमलगात सम पूया, महिमा मरे ॥ श्ा= ॥१५॥ 
गेम गोष वरिष यमो हटाया युग मधान फटाया ट, गदी 
प्रि सयदि, द्धि पयार + भा ॥ १२ ॥ मरिषिगी 
मित सेल मूर दतत पटपर गने रे, न्दी पति प्रादि 
गुदखेफा मद्िमा मतिर ¢ शार ॥ १२ ॥ ठृषत स्न्‌ 
शन्शत करण क, प्रगट गर शररत र, पनाम सदम श्रायः 
भति बोध्या, गुहं खण््काे रप घ्रा? ¶ी एरी यद्ग 
शयतः गृ पना, भ्रति चोभे जिन चग 3, उदयं परा गुर 
शन धर्म का, दया पटट्‌ यानित शान] १४५ ॥क्ग 
छपा सदरम सथ धर, भ युर यानाफाद र) पट्‌ राम पारक 
गु महिमा, परमार र ॥ चा ॥ १५ ॥ इति पद्म्‌ ॥ 

प्या ध 


शी खदूगुद्ी से बिनती ३, श्यो सगण तमार}, दादा 
साह्थजी से बीन रे, चरस घो गुरुन्दारी ॥ दे ॥ 
श्री दयाल विद पृण आयार तन्‌ भन युद्ध कर्‌ भयन्‌ समायो 
हिर निजर्‌ श परिये पै, चरए फमल यलि (ला९ ६१॥ 
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श्रापि व्यापि मकर दु खमेरो, सोमवार पूनम विनि भेदो, भन , 
थन नवमी चैीगुी २, बधतती स्पद्‌ सारी ॥ दा० ॥ २॥ - 
नः नागी शप्र मिल श्रवि, श्रतर गुलाव भेबद्रो वे, पूतै , 
मृगमद पुप्प सेरे, खुन रटी केमर क्या ॥ दार १३॥ | 
फलियुग मे परचा वर पूरे, चिता दोषी दुग्मन पुरे, धन २ सद्‌ 
गुरु जग जयो >, महस इर्‌ श्रवतारी ॥ => ॥ ४ ॥ उम 
ति श्रठावन वरते, फानी पूनम दिनि भल सरसे, गच्चुपति 
वीर्सिं सूरीश्रे, सदे बार हजारी ॥दा० ॥ ५1) श्रगस 
परस दरमण श्रय दी, श्रपणो टाम युम, ममी, जगे 
घुरतर मार्खिरे, कीरतीया रदी थागी ॥ दा° ॥६॥ 
भगट प्रणो वग्टाता देप्यो, श्रातं सफ़ल दिनं गे कर लयो, 
शी जिन दङ्गन सरित षणी ने, कटै राम द्धि सागी॥ द 
॥ ७ ॥ ति पन्म | 
लावणी) 

सदगुस्जी ग्हारा, दरण देज्योजी गदपति सादिगा ॥ टेर 
कुण सि यथित फ दात, देवी बुद्धि पिरयाता, सदगुरु महर्‌ 
करीयो सुक पर ग्यू वालक पर माताजी ॥ स०॥ २॥ 
सरतरराजचद पटभारी, सेवङ़ जन श्रापार, विषम वार गे सकं 
कटि, सथ सफल सुखरारजी ॥ स० ॥ २ ॥ जगं माहे परचा 
श्रधिराई, जाखे सय ससार, मर दरिया मे जहाज उयारी, जिन 
गुरु ए बलिहारी ॥ स० ॥ १ ॥ गुरु चरणाघुन दस्छन 
सेतरी, पाप तिमिर ट्ट जाय, सुरु परमातम वगय सौभामी, 
गुर्मुण केमक्टायजी ॥ स० ॥ ४ ॥ मृगनयनी नेपुर्‌ खणु- 


॥ भदमुन ष््ः 1 ११ 


1 
र, तिथे सेय लग्‌ नृत्य समिति गुर थम पिच्य, चृ 
` पम भैरक्स्मी ॥ तज | ५ } मवमम्नी हम्वायर्‌ राजते, 
` # षदुगुर्‌ दरवा, इद॒ नहििनेमे फदपफ़व, हरित सिग 
च्दपी ॥ ० ६ ॥ नद्वि तिद्धिफे मागर सद्गु, ओ 
प्यारे सो प्रदे, यानी यापे यार परण कृ, केमर्‌ रेण भबदि 
नी ॥ग०॥ ७ ॥ नेमपीन श्र्चन मदगुर पो, पूतम युन 
रोमयार, वायनिनान चू पन मदर, परे सविधि सेविचास्मी 
॥मृु०॥ <| दरं श्चम्निमेर सवत मून्यफर, नद्‌ चद्र शशि 
भर्‌, सैष मास प्रतिपत्‌ दिन भेखा, शय पन श्मिनारजी। 
॥ सं०॥ र ॥ सुरगिरि भन्न यनशोभे, तारकं म दिनफार, 
शर्दे चद जिन दम सूरीश्वर, कुशन कुशल फरताग्यी ॥ स० ॥ 
१० 1 मदमु घम भील परमवि, युश होत नित सहामः 
श्ड्धिसार पर महिर फगीरने, श्रमिचत सील गताय ए सर 
५११॥ इति पदम्‌ ॥ 
भि रोड वला चिणजारा ( ष्दास ) । 
भरे शल गुर सुख्फारा, जिन पार किया ससार ॥ रर + 
तेय कीरति भ सुणपाई, र दीनयघु गुरुर रे, ६ दण फा 
मरन हारा }} जि० ॥ १ (भेन लिया श्रासरातेरा, तू शर 
उद्धार शुरु मेरे, च समरथ तागणहारा ॥ भि ५२॥ 
तेरा शुद्ध यचनम पार, जिस पर द सरधा नाऊर,दो शाण 
ऋअध्यातम साया ॥ जि० ॥ ३ ॥ धनठुतत सपद सीता, शुर 
मिं सुदर सीलर, ठम स्मरण से जयफारा } नि० ॥ ५) 
डरूमन्‌ सो ध्यान लग, बो अविचल सपद परे, भै जाञ- 


+. 
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तै बिहार ॥ जि० ॥ ५॥ भे दस्यन का ्रमिलायी, गुन 
दीम प्रट प्रजी >, तेरी महिमा यग विम्ताय ॥ नि°॥ 
६ ( निनचद मू पटधारी, गदवस्नर के श्रपिशायै >, 
ग्वं चौरमी क्रा प्यारा ॥नि० 1 ५॥ ऋद्धिम्‌ तुमाग 
चदा, पाटफ़ पात याल, तेरे गुख ६ श्परपा ॥ जि 
॥८॥ दति प्रम्‌ ॥ 


यारी नाञ्े सादस्यिा तेपे चारणा (चालः) 


गाङः गाऊ म मुयग गुरु तारणरि ॥ ठे ॥ घन्य मात 
तम सा मृत जाया, भविनन क श्रनिद परतायो, निर्व २ 
सुल्रच्यि त्वे वारणा ॥ गा० ॥ १ ॥ जीता मदन तरुण 
युय निर्मल, दग दिशि पसर रहा गुण पर्ल. सूरि समन 
मिर्‌ ताय) पिपत विटारख्रे ॥ गा० ॥ 2 ॥ चुम दशन. 
सुम सपत लीला, युटर चष्टसिद्धि निधि शसा, भान फा 
उद्रय, उदय वेः करणारे ॥ गा०.॥ ३ ॥ प्रम पुनीत परमः 
गुर पाया, कएल ग्ण कृसर राया, चट्र सूरि के लाल) 
मभैत जन पालरदि ॥ मा० ॥ ०॥ पूर छद्धिसार मन श्राशा, 
नो युगल चरणं के प्रासा, परेम सुरसं दान," ्रर्श्यवे 
भरर ॥ सार ॥ \॥ उति पम्‌ 


ग्रा, लालयीं द्योगाले जमयञुग कै तीरे 
5 (साड) ¦ 
मदाय) श्राफ रिग मोहना सुर श्राढनो श्री मीर्‌ ॥खा 
शगु द्य ९ योगे पमण मे मत्सी, वया बदा 


सेशरुनं म्तयन ) ११३ 

॥ गम युर भजे पहं परे, शु शाय म्पा भीर्‌ 
॥१॥ बरीनर्त्‌ राच गहीञ, किया सायर से पीर, संद 

भगा सारिवा गुन, ल रतनागर छर ॥ पुरु भा॥२॥ 
भे दिगद पिचार्‌ के, दति पुपर सकरा हाव जोष थरो 
पगु नाप याल परमीरि ॥ गुरु ना ॥ १॥ श्राप समान 
भिस नह, दो साटस भीर, नर पपत वुभसषा गुर, 
(मन मगा सीर ॥ गुरुश्रा०॥४॥ वद्र वन्वे किमि 
पन, सोन वरण शगेर्‌, नयग म पति तिरतं मुम, 
यण कर्यो यभीरेे ॥ गुह्या ॥ ९॥ रम्ये श्राजे पटु 
म, पराहियन भरनो दोल, मासा पूरो महरी शुर, ेन द्रा 
दिनभर ॥ सुर श्रा०६॥ मीमन्यि सम्मो नहर, दीन- 
धरधु वदवीर, म्हेया हफमी रावत, सभ्या मेम अर्मे 
गुर श्रा० ॥ ७ ॥ चन्सरीर फे लप्लरजरि, कारण भय जल 
तीर, इुरल करण सायो धणी गुर, टुश्मन दालन मीर 
प शुभ्रा ॥ ८1 नयणा न्मे दग्डकृ रे, जीव नरी 
भीर, गम {रथे रम त्रपि, माची गड तफीररे ॥ गुर श्रा० 
॥९<॥ इति पलम्‌ + १६॥ 

पाञ्च पियारो सामे प्यास (वार) | 
दष कुस गुरु सुग्तर्‌, भवि तारम वाते, चतुर शिपि 

पथ निहते टेद॥ शुढ श्राव सम्य, मतर कदन 
वरे ॥ च ॥ २1 दुर युद इभे अ, भयो शरन 
रिरि, नरप्तीगोभ्मं प्म छे, दुय भरण उचानेर 

नर ॥२॥ गत निर शर्ते म, बि गस सुमने 
}. त; 


५ 


१४४ युग्युन्त्रेनौ } 
व) 
1 च ॥ पिका फा भव एस्या, कद मर्या कायार 
॥ च० ॥३॥ पुण्य सयोग श्याविया, नर भवघुम्भालेरि 
॥ च०] तिदय वित्था परिपयं म, -पापर पिन्मदरि 1 च° 
॥४॥ मननित्‌ ने जशिगा, पिनि नान गोदान ॥ च ॥ 
सुण्न वस्त सदगुहे मिया, श्नुभय उतियानेपर ॥ च ॥ {॥ 
काल श्ननादि नगो, मिया मति दने ॥ च ॥ तव 
पमेचाना सत्य का, ना मघ जनानेरे 1 च०॥ ६॥ शुध 
ररशणु शुद्ध कानमे, शुद्ध विरती पने ॥ च० ॥ पन क्ण 
शुर देव फी, समफिन उजवालेर्‌ ॥ च ० ॥ ७ ॥ चरण श्ररय्‌ 
पाठक भणी, "दद्ध सार निरति ॥ च० ॥ इति पदरम्‌॥ 
पुनः इसी चाल भे। 
वाल २ भ्टारा सुगुणा अव, तगर पनर, सुगु फे 
चिरि ॥ देर ॥ श्यरिदत देप सुना गु पद, जिन मात 
धमे कटियेरि, समिति श्रद्धा नप तत्व भाखे, गुरु गट गरि 
येरि ॥ मुर॥ १॥ राजन्य कुनर्मे श्रावक रोना, भ्तामक्त 
दिमवायार, स्ख श्रकृय त पेया पेथी, जन भिखायरे ।प०॥२॥ 
भूल हिसा क व्याग कयया पाच श्रनुनत दीनि, तीन गुण 
रत चार शिना ब्रत, जनी कीनि ॥ सु० ॥ ३ ॥ स श्रापदा 
स्रही यली, ऊचे पद प्टचायरि, धनेक राना सेवा सरि, 
मुरु मन भायरि ॥ सु ॥ 9 । र्लरचितागणि जिन भर्मदीनाः 
श परम उपगारि, कई मन्वान चास देकद्‌, भव जल्तरे 
॥ सु०॥ ५॥ कर ्ररसन च्रारायनकाय, मथम स्वर्गं म जये, 
वट गच्च नायक देव प्रगट हूय, यृ परमाये ॥ सु०॥ ६॥ 


1 


॥। 


। सदूमुह्‌ छन! ११५ 
वक 
षद मघ पशो एक दिन्‌ नुम गुर ददर विमातर, छा 
पि गर्हदधक समक्त, घुर्‌ एण मिरे १ सुरः ७7 सय 

'ष्टु भव रिश्चयं कौम, ` पुदयो निनयरगयरे, देव॒ जाय 

छ पूरे, जिग फरमायोर ॥ सुऽ 1 ८॥ चार पर कै 
भष पने, महा विदेद्‌ उपजयैर, ले वीचा केवल पद्‌ पासी, 
खििष् चररि ॥ ॥ सु०॥२॥ दो माथा सीमघर्‌ भाखी, 
प्व सने दीधे, पे चये श्री सथ पुर मरम, यापना फी 
च ० १०॥ चे सुरु भवहण सम भव द्र्य, कवक्त व्णन' 
कीर, इ प्वतारी मोत सिम; पद मू्ोभिरे ॥ सु० ॥१६॥ 
शट्मव प्रभव ययित पूरण, करे सेना मुग्द्षिर, ` खरतर भष्षः 
गायक गु सायर, सुरनस दारे ॥ सुऽ) १२ ॥ पिं 
उपमार भूते सुरु रुख का, मूले ठकप हेरे, पिम्‌ २ जन्म 
शृथा तेण र्यो, देखो जरे ॥ य° 1 १३ ॥\ प्याज नदीं 
मा कै समरथ, रानम्‌ को प्रतिवरिधे, श्रोम वश फस 
षवादकारण श्रावक सेथेरे ॥ सु० १४९१ रेषो रेज 
नोल, इमम का बटे, गुरु गुण श्रवुल सण मे राथेया, 
मूलो म मष्ट) पु) १५ गचनायङ़ जिन चाशिषटरिग 
सदर साम सवायि, जन्म मरण भेदन शुर समरथ, सत्त गुण 
गायरि ॥ छ) १५.॥) इनि पदम्‌ ॥ - 


` पूज पूज्य [जिन चन्द स्रीश्वर, क्यौ जग मूला मरम वै ॥ 
डर ॥ शासन वीर्‌ जिनन्द्‌ ममावक, खरतरगचं शुणु गरे 
६ प्‌ 1 १ ॥ पच महागत शुद्ध सभम धर, सरण तारण 
स.“ हे 4 प° ॥ जिन माणिक्य सूद्‌ परमाकर्‌, मिथ्या 


११६ भुर्गुशरसनायनी । 





तम्‌ मरके टै ॥ १० ॥ २ ॥ माह श्रकवर्‌ गुरु उपेते, 
जीव हिसासे श्ररफे ट, ज्िख परमाणु रिया सव जनपद, 
श्वमारि नेष्ण चरे दै ॥ पु०॥२॥ जिन गासन कीशद्रा 
नी, पेषे गुरुके लखे ट॥ पृ० ॥ श्म्माव्त को पुनम 
क्रदी, चद्र उजाला विरछेहै॥ ९० ॥%॥ वनै मेद 
गताया तीनो, काजी रोपी परेद ॥प०॥ युगपरपान प 
दिया श्रकन्वर, पृं जन जमु धरे टे ॥ १० ॥ ५॥ मघ 
रामी मरह उत्सा जमर ही, प्म उदय धिर थस टै ॥ पृ० ॥ 
भुमरफत मर का सुत परगट, जिन मत लेप खट है ॥ प° 
॥ ६ ॥ त्य श्रथ मत्यनीक सूर ॐ, न्याय यचन स टे ४्॥ 
पू॥ जेप गुरु चरण हेमा, दु चगलिद्र तमु सदे रै ॥ 
० ॥ ~ ॥ फटे पारफ़ ऋद्धि सार गम त्वि, ध्यान श्रमर्‌ पट 
स्ट है ॥ १० ॥ इति पलम्‌ ॥ । 
जाय वमे उन देश पीवरे पीत निभाना ग्ड रिया 
(यल) । & 

जाय फमा उवुर ऊ पठ म, गुद गुण माता चोडद्धिया ॥ 
देर ॥ ताप बृत्ति श्रनान र्म, मिनि भ्राजा मु तोष 
दिम ॥ जा० ॥ १॥ पथ श्रवोरं मलीन चलाङर, मा माना 
ण्ये जीद दरिया, नदीं प्म पट्‌ रास श्रजानी, निनं सुरा ण्य 
मोष लिया ॥ चा० ॥ > ॥ विम जाल्न म फ़मगया सदृगुर, 
श्रिन मारय द् चोद न्या ॥ या० ॥ मिले घुजानी गुरु गुण 
पुरे, भरम जाल प्रो पोड त्या ॥ जा० ॥ ३ ॥ चव श्रणा 
भ घर सदूयुर, पार क्ट मेम म्बोत्तो दिया ॥ जार ॥ शृढ मय 


ग्देगुर्र्द्‌ । (१) 





तयी पूज र्चाञ, कोन तेरी टट क्षि ॥ जा०॥ ४॥ 
श्री जिन वह्लम पार उचानरफ़, तेत्य वचन फ़ निचोर विया ॥ 
नान्] भ्री निन दत्त मूरौम टमि, श्रद्धे सार गुण जर 
दिया ॥ जा० ॥ ५ ॥ इति प्म ॥ 
हरम देना जी नदलाल, वंतीवद के यमाने वासे 
(चाल) । 

दर्शन देना जी गुसराज, भक्त पी जिन तरते वते ॥ 
र्‌ ॥ सग्तर नायफ यदित दायक, श्री जिन चद प्रिद 
तमु पट लीपक स बुखार, दादा करन सूरि ॥ द० ॥१॥ 
गृजरमष्ल मोथरा भावक, तेरा भक्त कटुव, गया देगातर्‌ पका 
धिरे, फटी जि्ाज घनरवि ॥ द° ॥ २ ॥ धरा ध्यान समरथ 
गु तेरा, श्राप व्याल्यान मुखत, पसी रूप हय उड्र धायि, 
तत विश॒ ज्याज तिरति ॥ द० ॥ २ ॥ पीश्रा तत्नण श्राय 
सदगुरु, शरी मथ श्चचरज परते, आदन के दर्वि मे प्रवह, 
दन कथा सुनति ॥ द० ॥ ४ ॥ एक भि सै पारण गूजर, 
श्रा सीस नमति, सब निच बीर मटिमा गाई, तय शी सष 
हर्बति ॥ ढ० ॥ ५ ॥ जीवित प्रचा हसा गुर फा, समी 
दधती मे, पुन सणदावी बहुत फो, गुरु मम ओीरन दूने ॥ 
द० ॥ ६ ॥ समय सदर कौ प्रच नदी पर, फटी जिदाच स्व- 
सवि, श्रीसय शुत ध्यान तेर धरता, नई जिदाज नवि ॥द्‌० 
॥ ७ ॥ सुलदरि मर श्रवसे चढङ़र, गोगा विद्र जवि, वाघ 
सोर णा जन भवहण, शुर तव पार सवाये ॥ द० ॥ ८॥ 
अन जल मीच नाव गुर भेरी, भयन्रिच गोता ययवे, पार 


११८ गुर ुणग्लनी ! 
~ 
लधाना हाय साप कै, गम कविं गुण गवे ॥द०५€॥ 
ष्तिप्टम्‌ ॥ ॥ ५ 





भ शीण नमा भाने, प्रम शुरुरी नो दरशन ग्ने ।४॥ 
योम जाग्लि कड तमित उस्या, गर्व भ्या श्रभिरनि?' निद 
विकथा रे पराई, निज कलित प्रखनने ॥ पर० ॥ ? ॥ श्त 
शीत जिन के शुद्ध सजम, श्रालध्यान करू ठाने, जिन मारम 
छे सत्य प्रल्पक, तुम द्यो तारण याने ॥ पर० ॥२॥ पीर 
पेरमर भूत बादमा, र्या धर्मं पटिचने, ये उपगार करा गुर्‌ 
तैने, कलग धरु वसाने ॥ पर० ॥ ३ ॥ बावन वीर योगौ 
चौसठ, थोग त्रिया वम आनि, परडपगार रे त्रिका, सारी 
गुतरिया जरे ॥ पर० ॥ ४ ॥ भये भमावर्‌ जेन षम ॐ, दरा* 
उरपुग थनि, धाम होय गुरु स्न दीगा, ओ सव अरति हर 
गान ॥ प्र०॥५॥ जो जो ध्याये पर्चा पवि, गुं कीरति 

पिहनि, पुर २ यीच धूम गुम तेरा, महिमा श्रधिकं वेषामे, 
1} पः०-1 ६ ॥ खरतन्गच्च शुद्ध जिन श्राणा, छाजेड ङुन 
भगदा, चद पटोधर्‌ गुर गुणवते, भक्त जीव खुसदाने ॥ पर” 
॥ + 1 घम -चील जानी युर भरे, भगे कुल निधाने, पाठक 
श्ाद्धिमार तुम सेवकः, कुत्ठल गुह ममाने ॥ पर ॥ ५ ॥ 
दनि पदम्‌ ॥- ¢ 


राग सोरठ, घर घावोजी रामरसिया (वात) । 


+ के २ फुरुन्न सुह रिया, दरे मन मोहन चिच यक्निया 
शनी ॥ तासे ॥ ठेर ॥ तुम गुणमालवी पुष्प ममर मे,-रोम ए 


मग्ग छठ) १६१२ 





उक्षसियानी ॥ त्रा ॥ १ ॥ तुम गुणा स्वाति वद जज्तपर की, 
मोमन चातक तिषियानी ॥ तारो० ॥ शमम युग तुम चरण 
पृमरीरीः मो मन उचन षतिया जी ॥ता०॥२॥ तुम 
पनात तेत नीर से, सु तन पाति निया जी ।ता०॥ 
रामरह्ल पट सोल हन्य फा, दुःशल ध्यान से उसियायी ना* 
॥ ३ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


छवो मेम रर्जायो सदन (चाल) । 


मावे मनन फरो शुरु का भजन, मत प्निवम मावो रे 
॥ देर्‌ ॥ क्यू चेतन शगु सग राचो, कुशन सृशैद गुरु रै 
साचो, भन मत मिश्या श्रे जान, उजद मत जामो रे 
॥ च्मामो ॥ १ ॥ जिन चराणा शुध सजम धारी, प्रगे शुर 
जम के उपगारी, उमय लेक सुखदाता गुरु सै, दकयय लावो 
रे ॥ श्ररो० ॥ २॥ सुरत रमि शशि मेध उना, इनसे 
अधिक गुरू उपमारी, कुशल २ ऋदि सिद्धि प्रदायक, 
यद्धितं पेदे ॥ अषे० ॥ २ ॥ दक चित्त भ्यवे सकट जपि, 
जो शुद्ध मन से ध्या लमावे, रामना गुर मक्त यच्छलस, 
मेत जायो रे ॥ च्रा० ॥ ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

सहारा गणधर छर मारा 'अश्ल्यै सुन सीजो 
( चाल )1 
म्हारे ह्य लिख्या गुरु नाम, चतुर नर सुन लीनो ।रसा 


निन का करू वथामणार, भानद्‌ उच्यव गोड, इन वियुग फ 
माहिन जी, तर्य श्वि यारी जोड (न ०॥१॥ गिर शयु 
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यारा दाजी, भव्त जना यतिपाल, ह चु सवक रावलो जी, 
सुनिजर नयणं निहाल ॥ च०॥ २॥ फत्यबृ चि तामणीगी, 
मधित पूरण वेव; श्राव सिर ताटरी जी, शुद्ध मन सा सेवं 
॥च०॥२॥ रसना ण्म क्ट भे श्रिते विध, गुर शुग श्रपरषार्‌, 
भवसागर मग्रता थ्न जी, बाह पड़ निम्तार ॥च ०।॥४॥ चौरासी 
गय मेहे जी, दुगल सनि गुह राय, रावल गणा श्रोनमे सी, 
सेवे तमारा पाय ॥ च०॥ ५॥ परय उदय सदृगुम मित्या 
जी, तीन रल दातार, व्रतम घटम रनद जी, तार्‌ तार मो 
ता ॥ च०॥६॥ दरणं कैर पसन ह्या जी, प्रगव्या 
दंगल निपान, टाजर कमो यीनवे ओ, पटक राम पुजान ॥ 
च०॥७॥ इनि प्म ॥ ॥ 
ठेसी जतेकी । # 
हतेः थारा दरण करवा रायो जी, सुमकारी गुर राजः 
दरशन कर कर चित्ते मे श्रानट पायो जी दयाल, युभ 
चमरो वामां माद्री सोदे टो ॥ सुन्व० ॥ चिहद्धिभि , परिमल 
भमर तणा मन मेषे हो याल ॥ १ ॥ चपा चपेनी मरुप्रो 
वेनो पूर्यो टो ॥ पुखर ॥ कमर क्यारी दसत निरे 
भर्या टो दयाल ॥ न्ययं समधौ भाद सुगधी भासे दो ॥ 
सुष० ॥ तुम युस परिमिलन भन द्य पराये हो दयाल 
॥ २ ॥ सध्यात्तम रमं श्नम्‌ रगत लो ॥ मुन्ब० ॥ सुम 
उने जिन उच रगत हो द्याल॥ दुख ररित 
मेन समत लीला हो ॥ युप० ॥ सुर मुख मिद्ध नायफ़ जाम 
स्मदा दयान ॥3॥ ठान पया ठम मीन नन तुम 


` सदगुरु घ्य । १२१ 
व 
भात्या लि ॥ सुऽ 1 मप जलतग्मीजे भेप्रिजन रस चास्या 
ह्य व्यान ॥ तृ उपगारी तारण सन्या पिरम टा ॥१ु* ॥ 
कर्ता पूरन चत्र रगना भने त्त व्यल्ल ॥९॥ ग्र न्य 
सू चुम युग चर्‌ रनीजे टो ॥यु०॥ मावन्तान वलय य॒ पतिन 
ङि षे वणल 1 जिन दन चित चम दमन पठ गुर 
राकस ॥ यु०॥ नभमक्ि वरसि म्टारे मनम ताजा टा 
दयान ॥ ५॥ "द किया परतर जि श्रना पाल टा चु°॥ 
ह्वर चागति उपा उजयान टो दयान ॥ पमर्यीत गु 
कुरव नात सानागी द्यो ॥ मु ॥ रान प्डस्नी न्य क्छ 
अरजी दयो दयात ॥ € ॥ सनि प्रम्‌ ॥ 
तुव त मले श्विरासेो जी (च्ल) । 
धकृ यधि जपाया यी, भरे निन शासन भिरुमाः॥ 
धर्प० ॥ तम तते नते पिरया स, गच्च चारा सिन्‌, छे 
म्र भे पग सौ ॥ ददे ॥ उड सरि मथ भष कुमार 
नम तुम श्रधिकाई, सन जलम संतनत द्ये, गरन 
यृडाई ॥ म० ध ॥ १ ॥ ताग गणम न विरति ज्ज 
भ्न, दय सबल गुः सधर्म राजः त मरत न्न 
प० सम ॥ २ ॥ कमात च्म राये, चमे स= 
सन्तम म गु विगतः मज गनत मृत + =^ ० 
॥ -3 ॥ यगपति देन मुगश नि, >. 
ठकत्त उक्ल बागी सुषारम सुवित ध्व 
1 %॥ बि सन ॐ उव कर्दनम्‌ 


>; 
दर्शाया, सानन त्रि मदिशवर यणु >, क व 
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भ०स०॥ ५ ॥ देशर से श्रौ सष श्वे, मेला सूत मरते, 
फेर चनन पुप्प पूष से, पूजा ममि रचे 1} ध० स ॥६॥ 
घस भव वी कष मिय, वचित पएृर्खु कीना) पुर मर 
भूख आयर मन सधनः सिपुमा थन दीना ॥ धर स्र 
1७7 णमे गुदधफ़जे निर पूने इक मनसेनी ध्यान, प्व 
मिदधिउमफे षर प, रामप्रेपत्त गवि ॥ वर स ॥८॥ 
ति षदम्‌ ॥ 
` श्माज आपे चालो सलि्यिा भिद्राद्न० (याल) 1 
याज पि चासी बहिनी, थल सहि युर पृ ॥ टेर ॥ 
कुरान सरिद गुरु १० ॥ इण मम श्रवरन दृीण ॥ श्र 1 
अघ्रा विष्णु मरे मजाक, देी देव नापर, उभयं लाक 
फ़ारज चह सस्या, ये दी जनम ममायाम् ॥ श्रा ॥ १॥ 
भति रूपाटिक सुरि समस गुण, छान ध्यान का दध्या, चण 
परण सुमति रुक्त सू, छिन मारम सचरिया ण 7 श्रा ॥>॥ 
रत्न अदित सिहासन उयर, सद्गु मने निरज, युर मर तिन 
-वामर ढल, सिर प्र चरर चने ए॥ धा०॥३॥ निन 
घाणौ उपदेश युणायत, सजल जलद्‌ ञ्य गाजे मुशरर मिथ्या 
मत तज दीना, मविजन सशय माजे ण ॥श्रा० ॥ # ॥ श्रापि 
व्यापि मेटन सद्‌ मुखयी, परतिख प्रचा देये, पुन सदा वपित 
पू, जे सदगुरु ने सेवे ष ॥ श्रा० ॥ ९॥ धमै दाच सद्गुरु 
न दीना, उमय लोक सुखकारी, कम से कष्टः सपद्ठा गम, 
श्राराध्या बलिदारी ए] श्रा० ६} कैसर चदनु धप श्रमजा 
पुपर सुगधा स्ीजेः गयाजलत से कर प्र्छलनः गुर्‌ चर्‌ सरग्वी 


मदुर वनद ( प्ट 





॥ शार 11 ७ | मावमनमन मदयर मे भुखता, भरतर ज्योति 
जमदि, चाति सूरि एषाददर सूरि, राम प्रेम गुण गवि ए ॥ 
श्र] ८1 इनि प्रदम्‌ 


राग श्वेभटा ताल । 


मतेः भवम चदाय प्राह था. रुरक दिरिमे॥ 
स ॥ टर देख २ महिमा मलिरि डी, निद सब रहे 
त्यम ॥ गू ॥ रस्छन र परतन भ्या मन मेरा, रख रदा 
टिल माज ॥ गूर ॥१॥ सन धन न्प सेः श्रामूषय, 
रमियन सग समान ॥ य° ॥ फेर चदन चवर श्ररगजा, 
ले पूना या साज ॥ यु० ॥ २ ॥ चपा चेली लेना मरवा, 
॥ फरसत चरण चानन माया, 


भग परूलन का छाज ॥ {° ध 
मिले मगर निरा ॥ गु० ॥ २ ॥ पूजन से धूने सय शर्ण, 
ले सदूगु भर्या, 


मिता सुमति फा पाज ॥ गुर ॥ गम णठ 
नगर वीणे राज ॥ युर ॥ ४ { जनि भ्यनि सन्मान्‌ वेवारम, 


भयुधर उर महागज ॥ गु ॥ तरगते की तुम समे जनो, 
रसो हमरो लार ॥ यु ॥ ५॥ च द्रस्रि ॐ सरतर्‌ नाय, 
सारण तरण विदान ॥ य° ॥ रंएल २ युर प्क जपे, राम 
सुषासे काज ? यु ॥ ६॥ इत्ति पदम्‌ ॥ 
सयाज लाद अषएवदर रग लामो (वाल) । 

सुनी लाल चरा स चित कागो, सामो रे खरतरं 
राज, थात्‌ म्दाे मन लामो ॥ २ ॥ शवरण रतन जित कलशा 
न, ल ययानीरः चर्ण फमल "~ गुम भव जल 
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धर म०॥५॥ देर्‌ से शौ सप अवे, मेला सूव भरव, 
फेसर चदन पुप्य धूप से, पूजा भवित रनावे ॥ ध० म० ॥६॥; 
हस भव व्याध्री कट तिदाक्, परित पर्स फीना, समुर चर्‌ 
मृग्य धायकं मत साधन, रिग्पुगषठा धनं दीना ॥ ध स 
1७1 एते गुन जो निन पूजे, क मतसेनी यवि, सय 
मरद्ध उगफरे चर्‌ प्रगे, रामप्रेपमन गवि ॥ ध० सर ॥८॥ 
च्तिषयम्‌ | 
शरास श्राप च्रालो सरिमां निद्राचन° (याल) । 
छाज श्चपि चातो बनी कुशन सूरि गुर पृजो ॥ रैर ॥ 
वन सरिद गुरु पृ० ॥ इण सम श्रवरन दृ्नोण 1 श्रा० ॥ 
तरा पिप्णु म्द गजान, नेवी देव मनाया, उभय लोर 
परिम नही सरिया यी ही जनम गमायाष्ु॥ श्रा० ॥ १॥ 
परति ्पा्टिफ सरि सद्नन गुण, दान ध्यान का दिया, च्य 
चरण पुमति गुठि चू, जिने मार्ग सचरिया ण ॥ श्रा० ॥२॥ 
रत्न यदित [हासन उपर सदृगुर्‌ मले भिरे, युर नर त्रिनरं 
वामर देले, सिर पर चतर चाये ए॥ श्रा० ॥३॥ जिन 
घाणी उपदेश खुणावत, सजल जलद घ्य गाजे सुर मिर्थ्या 
मत तज दीना, भविजन सशय माजे ए ॥ श्रा ॥ 9 ॥ श्रा 
व्याधि मेदन सद्गुसृजी, परतिख प्रचा देवे” पुन सपदा वथित 
पूर, जे सदुगुरुनेसष॥ या०॥१५॥ ध्म दान सदृगु 
न दीना, उमय लोर सुखकागे, कम से शद्ध सपटा समम, 
श्मारध्या बलिहारी ८ ॥ ्रा० ॥ द्‌ केसर चदन पृषु श्ररगजा, 
एष्य युगधा लीने यगाजन से र परनानन गुर्‌ चग भरने 


प्र ॥७१ आवस्तवन व धुता, तर उयावि 

उ, सहि सुरि एषा सूरि, राम मरम गण गवि ९।४ 
गरा ॥ ८ ॥ दति परम्‌ ॥ 

राग गेम ताल) 

कि दिर सी 

, मे» ॥ र दे २ मिः दिर खव रे 

रसन्‌ मया नेरा, रर्ख स्त 


दाम्‌ ॥गु० दरशन कर हः 
नि माज ५ गुर ॥ १॥ खज्‌ धन सूप श्मामृपण, 
पमर चदन अवर ग्गज, 


सवियन सग समा + ५" 1 
पती ठोना मरा, 


म्रतो सेदग्‌ चदय शर्ट जज, गुर 


से पूजन का साज #॥ [२५ चपा 

ऋ फुलन फा छाज ॥ ` ५ 1 चसत चर्ण श्रागदन मापा, 

मिते मरय नवाज ॥ २१ 1३ स धूमे सव श्रषिषु, 

मिला युगि का पान ॥ ० सद्गु भु 

नगर चीरे 1 मु० ५४ 11 ज्ञान ध्यान सन्पारष * 

शणुधर्‌ गुर (राज #॥ ४० } अतसः भना 
०॥ चन्दर ५ 
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तीर ॥ ० ॥ १ ॥ हीर चीर उज्वन पट ताञ, मति मुर्‌ ' 
मासे छान, पद पृतं सवगुरुमी धाग, पञमे निप रा 
यु०॥२॥ वामर सू कपर नाञ, चीनी शु कपूर, मलय 
गिरी ¶ चन्न ताञ पूता क्र मन धीर ॥मु०॥३॥ 
वागा गाह मु सरम मरेन, लाञ पुप्प गलति, रव'चपो घातु 
स लाञ, श्रस्यु पुमायपम॥ घु> ॥ ४ ॥ क्नोयसमे चया 
चदें श्रतर, पर मुगधी पूर, मह्फे परिमल वेमा ग्टाग, 
ए रानिलर दृ ॥ घु० ॥ २ ॥ मुट्र उन घु चमर्‌ मगा, 
सुवरण रता जहाऊ, पन सोमानी सदगुर शा पर' चैमठ 
चमे दुनाञ ॥ यु० ॥ ६ ॥ सकरा गद मू. सोनो साय) वमा 
गरसमृ्हीग धा जगञशापर चान मेट्र मनी पग 
घु ॥७॥ मृरत दरी वर ते याञः, पेय मथुयजी क, गिनी 
मावा यैपुर सेनी चा नच नीका ॥ सु०॥ = ॥ कानन 
कार्यमा लाञ, मिभौ वीर, लगा चात वरस ऊर 
नाद्र फलका ढेर ॥ सु० ॥ < ] च्रारति भेदन ग्रार्ती उवाद, 
पच रग न्या चद्राञ) शीफल उपर मोहर भेद धर,लुन २ 
मीम -गाज ॥ घुर १० ॥ नारू गाया वीण वर्जः 
भु गाऊमे तेरा, चद प्ररीन के लाल.मोभागी, कशल सरी 
शट भेरा ॥ मु०॥ ११॥ चारिनि सूरिं उपाच दरि, षड 
सरतर सुद्‌, प्राटक राम लर निन लीला, निश्दिन तेर 
व्यान ॥ सु ॥ १२1 दिप्‌ ॥ ; ए 
गिरनारी जाता रामय लीलो टे (यात); 
- उमैह उत्तमे तह्छो ए माय सिया ण जिह्लागर मीः 
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भप गुत् प्यार मय भतपिगवगा बन न नाय न्त्याः 
एजायो पून रिनेम ॥ सराह गुरुष्या+ ॥ 2 ॥ म शमनी 
धापियो ष्म व्याग दूतम [प्रकर ॥ नक गु?॥ 
सक्तक्यगुएततगकेष कय त काण वना निनद 
मया नगा नफ वरे वणान, गा चन वा नुधरमृत 
दने 4 मरा वच सिति चतरनृगनण्माय (न नरन 
पस्‌ (म० ॥3॥ टुत ठतग णनयाण याय व्र ष 
यद्र रदी श्रवति ॥ सवाय ॥ जड़ तगीत पथ ण वाव 
सन्थाण मरसपिपत्‌ पिरणत ॥ गद्‌ ॥ ५ 1 71 म 
यग याल्नट सात्र, चाद पुतं दार वना > [गिला न्ता 
नियेणमाय॥ स० ॥ रुन गाचार पिन ॥ तय ॥ + ॥ 
पार पिरया चद्रण माव साया, जप्ता सूमन चाप 
स ॥ ठय दानम क्स श्रणियाण माय दिया 7, खनि पाष 
सताप ॥ म०॥६॥ राज उन मरति्धम प साय, मत्या 
प्‌, कीया पचार रजार ॥ स० ॥ दद्ध तन धा दीप्ता 
माय, सल्या ण, धरं २ तसु शवतार्‌ ॥ लवा० ॥ ७ ॥ धित 
लोन मव तणाण माय, सटि० सान्या मनोरथ बाज ॥ ० ॥ 
उपगाी गुरु पृजता ण साय, सटिया ए, तिरिया भय जल निहा 
सं० ॥ = ॥ ग यरतर म्िमा षर ए माय सिका ५ 
शी जिग उशन सुरिन्द ॥ सवर ॥ राम स्वि कर 
माय, सदया ए, चे पठ ररविद्‌ ॥ सदा० ॥| ९ ॥ उ || 
। रागपीलू1. भि । 
कनो क सुरुङुख कौ मे बेतिया, बनि >+ 


१२४ गृन्गुणग्लातनी । 





फट्टरव दरिया।} फ० ॥ देर्‌ ॥ नरयतिरि हु ख रोय गमये, घुर 
गनिमे पायो दग री 1५०1 १॥ पुण्य उदय श्र नर 
मय पायो. ख सताम बहुत ग्ापतिया ॥ क० ॥ ति उप 
द्रव भय दतर, राग सोम यनि गण मे सतिया ।॥ २० ॥२॥ 
पिषय कषाय जात जाव म, मेह बद्ध रघो पूत फलनिया ॥ 
०] तुम समरा क्वः नीं कीनो, श्रव मग रागी कैसी 
गनिया ॥ क०॥ ३ ॥ वाप मभार का भक्त कै) अतर 
गतिम भेजी प्तिया ॥ २० ॥ तारफ़ "मान पितते श्रय ममा 
वो, कुशल सूद गुर जालम जतिया ॥ क० ॥ 9 ॥ पटक 
सम सुवाम चारो, शम तो वुयुर प्रन लाम मतिया ॥ 
२०॥५॥ दति पम्‌॥ 
को ठेख्पा रे सावरिवा सासिवि प्षारालगेरे 
( चाक्त )। 

ओह रेरया रे सुपे म सबुगुर, ज्योति सवाई रे ॥ेर॥ 
श्रद्ध चद्‌ ज्यू भाल नाहल रात्र, नयन कमत दल दोन्‌. 
श्रधिके परिराजे रे, श्याम मनोर भरदुटि महा सुखदाई रे, हेर 
हरे महया० ॥ १ 1 धष शिम्या उयू सरल नामिका सेहिरे, 
लाल प्रवाला श्वर सद्टा मन मेहि रे, दत पति मामू. मोती 
यिति जमाूरे॥ र हरे यु कोई० ॥ २ ॥ कचन वरणी 
षाया सुन्दर दीपे र, चद सूरजघवि निज तेजे कर जपि रे, पुष्य 
"मालत शिर रल तिलक अधिकाई रे ॥ हर हारे तिल० कोई? 
1.३ ॥ नेव दुप्य पट उज्यल किरण सुदि रे, श्रवर तल भँ 
दरशन गुरु दर्शे रे, सिद्ध मनोरथ दीनो बर शरुराईं रे ॥ 


५4 


स्य्मुम्य 


॥ - १९ 


हे हते उर= सोई० ॥ ४ ॥ च पटपः भवन चीव ------ ज मनत जोव भवित 


‡ नि ड जप्य दूयत गुर की माला ९ यम करे रणाः 
मगा गुन तारम ॥ हे हारं चा वो<० ॥५॥६ 


पम्‌ 
> सीमधर सारिवा ( चात भ 


कन्न सूल्दि मामा, जिन्‌ चद मनि पदधा श 
र शणं -यनेरे सोभता सेव जन श्रावार्‌ तालर्‌} इः 
॥१॥ टन दयाल एपाल दधा, मन वदित गाता तत, 
सेड २ थारी धापन, प्रय श्रनि मनदार लन ॥्‌/ 
॥ २ ॥ देरयाय चम दवीपता, उदयपुर भरकर लक्त [रि 
वके ओमत, सौमि जमरभ्र लल ९॥ ०१५ 
यनि केसरे, पत गुः मा पायलल र) मुनिपति एष्व 
सुगर शीस ममाय लल रे॥ क० ॥४॥ प्क ग्रः 
तीस पै, कात पूनम नी! लानरे,श्री नि हन 
सरतम्गच राजनि तारे ॥ कु° ॥५॥ भनक 
कुल निधान उदा लाल र, प, पाद 

मनि गुरु यि लाल रे॥ ० ॥ धु + 


3८ 
राग = 
शरसा छद्यकार; जयम्‌ प्र > 


जेनश्र 
रैट्डयर श्रो व्य, खम्तर गगर 
श्र, प्रगे युपर काना 1 मन्ड {ध 


पाट, सङ्ट मव विन्न वर्क्क ङ्द 


१०६ गर खन्नापली । 





सि फना॥ य० ॥ ~ ॥ निः पत्ति यवन उष, द्क्षर्‌ 
मु क श्रम तुम प्रचमे टा बरट्सि, मत्रि गनि मुय भाना॥ 
न०॥द३॥ दुत परधन पनी दीन, तन वपी तसय चीन 
~न गुर नियय त्वै, परह ताना ॥ ज० ॥४॥ हिसा 
परमाम्‌ त, तिथ त्र मैना दिगष उन्य निन धर्म रेव, 
निहु निम शाना ॥ 1० ॥ {॥ सशर शी ठिन पुरिचिद, 
प्रत = बेत्‌ इः चदि मार निः त्रान मनं मुमम्‌ गा॥ 
भे०॥? [टि ण्म ॥ 


चङक्शम्ना 

शीति भत मे सु सीप त मार कटं स्थल थने) 
सय तनि र मत तसे यन सेव के युर सरटि जे, बषटग' 
मेनि सव परति परोधक रत उश का पपत फण ग्येदास्तं 
प्रलय करे तयु शठु तणा बल ग्लो प्ये ॥१॥ प परपर 
धे दुरम तित जात सूतक सया, पूनेमे वार पिगद 
लघ्ा म सेमी सवत नलम ताजा, दार गये वेदप्तमती 
शुम्ेत ॐ वजि सररिवन यता, ीनिन लाम सर्प पटोषर 
सेध मुवार सुन स्ता ॥२॥ -निमचपर्‌ मये मरन उञ्यलं 
श्ीनिन न्प सूमन प्रिमन श्राचिन सोमाग्यी सुगाकः टनु- 
मतवेरकृमतस नाङ्गे सिम्दरमिट यी मरेगमव 
रे सय सुरण समाय धन युन दान न्यि जन ग्न्य 
गंगान शने के भान 13 ॥ हम सुगीवर्‌ बद्रसूरीधर गीय 
सरीर करन पटघागी, वत्तमा चाग मृगी सन्तर ग के 
शद त्राता मगाण्षटि कर्‌ रनर धर्मीत गुरु जग 


सदूगुस्थन्द) ~ १९६ 
~ 
हिरत, एखन निधान मधान पायक शुर गुप मेत 
मती ॥४॥ इति अम पौर्त राखायर उपयाय गम 
चऋदधिसार गणि स्र ठत गुरगुपग्लावनी मपू्म\॥ 

सरतः गण फे श्राचा्य उपाध्याय वाचर शभु म्न 
पवद सविषा के नित्य स्मरणा यद्‌ गुहुएगनापम 
लय फमल पर्‌ सर्वदा मिराजमान रे । मी कस्पारानब्र 1 
के तो ममस्त यस्त चातुर परिचारमार दयगुभी टमु 
य सर्वत द के तो प्रणमत फव्य भाषा शुग्‌ इन्र 
नार छवि चम्त होत पेमी विन्य चुनि टरकगागन्य 
स्त गुन् लेत जात येद तपं विय मं किम्त गृ 
हम्त द्ध धासि वादि चती गप्त हिव नम गमं 
पमे मम्त जसी र । नि 
श्री कूपाचंद्र खरि; प्ररलि ।. 
ई रतन सीर के, पदपरपरमाम, ४ गुरौ भ 
6 भाख ॥ १॥ दपर पुम क ध ५ 
ज शुद्र भमदगग 
किया उद्धारी मणटिया, सूररि सम ॥३॥ गु 7 
मध दुत, श्रातम न्न उमग, चिरवीष इम्‌ दगा ८ ॥ 
गण्‌ उयसम । प . 
न्विद् 8 त पव परोद परमण 
„ सिखन गुस्युण श्‌ ॥ १।२ मा भम्‌ ८ 
+ ममुनि, 


येम शममर खुमियालः एल परिजय महु 
महा. भरनम नि 
त्ताल॥ २1 ९ भति 


१ ॥। 
4 





१ ॥ 





श्ाय॒वेद भूषणं श्रीयत परिदित जीवनरामर्जी हप के 
थी केवल जीवननिन्द्‌ मेत, वीरनिर मे ` 
प्रिडते ्ओकारदनत्त शम्मा शामरी 
मेनेजर के अबन्धसे 
सुदरितं ! - 








॥ 
1 


छपे हए भरन्थो का चिज्ञापन । 

। द 
एटेव यादा साह छ पूजा १२ धो का उर, „11 ' 
एत समुचय ,(.र सागर ) जेन म्म फा सवै हत्य. ६।) 
एवा मलोदपि २७ गायन पूजादिपि युक्त , ` २॥) 
स्य व्यवहार धनादि उपार्जन फा 9 1) 
जन सुक्ताबली श्रोवालादि ४ षी इतिहास. , २।), 


मैच दीपक--देरी, चूनानी, डाग्टरी, लेमयेिपि श्रादि 


रोगः पयत इलाज, प्यपथ्य श्रादि “ ,, ५ 
पुन मनुष्य, पञ्च, पती श्रादि फा भावी फल श्रीर्‌ 
निनद सुिजी श्चित्‌ का सरा, , ` ' १) 


१६ चाणक्य श्रथ, पासा शुनायसी जेन स्वरोदयमपा १) 
भवप्नफलः सपे देख की बम्तुः तेजी भेदी निश्नलना = ॥-} . 
सिद्धमतति भथम माग) 4४ = ४ 
िद्धमि' (दषा मागो) ३२ सूत्र पाठ से मूरति पूना * 4. 
रुणविलास २२ सथदाय यातत ॐ लिप उपर्योगी १) 
पच परतिक्रमण॒ १६ स्तोत्र शर युक्त =) 
भैनदिगविजम ( सत्यामत्यनिर्य ) ~ _ .~ ~+ ६) 


१ 
« ॥ 


